अकाशक--- 
झुब्बच्या-शास्त्री न्‍्यायतीर्थ, 





मुद्रक, 
पचितामण सखाराम द्ेवल्ठे, 
* झुंबई-वेभव भ्रेस,? सैंढर्स्ट रोड, 
गिरगांव-वस्चई । 
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लेखककी दो बातें 


प्रिय देशवन्धु, 


बन्‍्दे मातरम्‌ । भारतभक्त सी, ऐफ, ऐण्ड्यूजका जीवन चरित्र आपके सम्मुख 
उप्यित करते हुए इसके विषयमें दो बातें मुझे आपकी सेवा निवेदन करनी हें.। 


( १ ) यह जीवनी कैसे प्रारम्भ हुई १ 
(२ ) इसके लिखनेका मुझे क्या अधिकार है? 


अक्टूबर सनू १९१८ में मेरे पूज्य पिताजी अत्यन्त बीमार होगये थे और 
उनके बचनेकी कोई आशा नहीं थी । जिस समय एक विद्याल्यमें में अपने 
विद्यार्थियोंको पढ़ा रहा था मुझे अपनी बहनके एक पत्रद्वारा यह समाचार मिला । 
पत्र पढ़ते ही दिल घबड़ा गया । उस समयक्ी चिन्ताका स्मरण अब भी हृदयकों 
ब्याधेत कर देता है। जब अनेक्क दुष्ट कल्पनायें मेरे मतको विचालित और अव्य- 
चस्थित कर रही थी मैंने क्ासकी पढ़ाई बन्द करके मिस्टर ऐण्ड्यूजुकी जीवनी 
प्रारम्भ की थी और इस प्रकार अपने व्यथित हृदयकों सानन्‍्त्रना दी थी। 
यद्यपि में जानता हूं कि किसी पुस्तकर्मे अपनी इस प्रकार की निजी बात लिखना 
वास्तवमें अनुवित है तथापि मुझे आशा है ख्लि सहदय प्राठक मेरी तत्कालीन मान- 
सिंक स्थिततिका अनुमान करके मुझे उदारतापूर्वेक क्षमा प्रदान करेंगे । सम्भव है कि 
किसी किसी सम्मनको इसमें “ भावुकता ” दीख पढ़े उनसे में यही निवेदन करूंगा 
कि मेरी तुच्छ सम्प्तत्तिमें “ हृदय हीन नीरप्तता ? की अपेक्षा ' स्पष्ट भाधुकता ? 
कहीं अच्छी चीजू है और भाषा हृदयके मावोंको प्रयट करनेके लिये है, उनको 
दबनेके लिये नहीं । 

भारतभक्त ऐण्ड्यूजुके चरित्रको अध्ययन करनेके लिये मुझे पूरा पूरा अवसर 
मिला हैं । गत ६३ वर्षसे मेरा उनके साथ पत्र व्यवहार रह्य है पिछली ३3 
इर्षोस्ति उनके लेखोंका अनुवाद करनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है. कौर लगभग 


(६) 


१ वर्ष में वरावर उन्हींकी सेवामें रहा ६ं। उनके लिखे हुए सैकड़ों ही पत्र मेंने 
पढ़े हैं और उनके पास आई हुई सहल्लों ही चिहट्ठियां मैंने खोलकर देखी हैं। मई 
क्षून की कड़ी दोपहरीसें अथवा जाड़ोंकी रातमें एक दो बजे तक लेख लिखते हुए 
उन्हें मेने देखा है, रेलमें उनके साथ अनेक बार यात्रा की है और पचासों ही अप- 
सरोपर भुझे उनके साथ बातचीत करनेका अवसर प्राप्त हुआ है। इसके सिवाय 
जिन ग्रवासी भारतीयोंके लिये मि. ऐपण्ड्रयूज़के जीवनका सर्वोत्तम समय व्यय 
हो रहा है उन प्रवासी भाइयोंकी कुछ सेवा करनेका सोभाग्य मुझे भी मिला है । 
इन कारणोंसे मेरा यह प्रयत्व अनधिकार चेश नहीं कहा जा सकता । 

माछूम नहीं इस जीवनीको पढ़नेके वाद पाठकोंके विचार भारतभक्त मि.ऐण्ड्रयूजुके 
बिष्यमें किस प्रकारके होंगे, परन्तु बहुत दिनों तक उनके चरित्रको अध्ययन करके 
मैं तो बिना किसी अत्युक्तिके कह सकता हूं कि उनका सत्संग मनको उत्साह 
दायक है, उनका सम्भाषण आत्माके लिये शिक्षाप्रद हैं और उनका आचरण 
हंदयकी पवित्र करनेवाला है । अधिक क्या कहूँ , 


विद्या विछास मनसों घृतशील शिक्षा: 
सत्यत्रता रहितमान मलापहारा: 
संसार दुःख दलनेन सुँभूषिता ये 

धन्या नरा विहित कसे परोपकाराः 


शान्तिनिकेतन, | विनीत 
बोलपुर । एक भारतीय हृदय 


(७) 


सम्प्द स्वयमुपागतां पुरो, मन्यसे ननु त्ृणाय छीलया। 
स्वेच्छयोरास पुनाविपत्तातिं मालिकासिवनवां बिभर्ष्यहों ॥ १ ॥ 
त्यज्यसे यदि जनीनिजेरापे, च्छियसे कुधचनेश्वसर्म्संसु । 
पीह्यसंडेथ सतत यथा तथा, सत्यमल्पमापि नोत्सजस्यहों ॥ २॥ 
नात्मने किसापे नास कास्यते, दीन्दिन्यदुलने घृ्त त्ृतम । 
दुष्करं जनहिताय क्ुर्वेता, खियते न कलूयापि च त्वया ॥ ३ ॥ 
साधुना जयसि तन्न साधु यव प्रीयसे छ्विपातें चापि सनन्‍्ततम्‌। 
कृप्यते४पे नाहे कुप्यासे भरे उप्येवमिव चारिते तवाहुतस ॥ ४ 0 
एकतः सुचिरवासतः स्वयं दृछसत्र तव यत्स्चलक्षुपा १ 
चिन्तयत्तद्खिलं निरन्तर चित्तमस्य सम विस्सितं परस ॥ ५ 
वाच्यसन्यदिह कि, विचारयन्र वेझयह सनासे सुस्फुर्ट खलु । 
माह्मणोत्तमतया त्वमेव से नेन्नयोः पत्सि भारतेडधुना ॥ ६ ॥ 

तां व्वदीयधनवाहुवेष्टनाश्लेपणोरूवसुखावगाढ़तास । 

विस्मरेन्ननु कर्थ मनो सम त्वां नमामि शिरसा सुहृद्दर ॥ ७॥ 


शान्तिनिकेतनम्‌ , ५ 
१९७७ वि, स, अआीविधुशेखरसटइाचार्य: 
चेत्र शक द्वितीया 
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>४ # कादोंड, 


भूमिका । 


लेखक--महात्मा गान्धी । 


मिछ्टर ऐण्ड्यूजुके और मेरे बीचमें सगे भाइयोंसे भी अधिक 
अना सम्बन्ध है, इसलिये उनकी जीवनीकी भूमिका लिखना मेरे 
ल्यि कोई आसान बात नहीं । फिर भी यदि धृष्टता न समझी जावे 
तो में अपना यह विश्वास लेखबद्ध कर देना चाहता हूँ कि सी. ऐफ. 
ऐण्ड्यूजसे ज्यादः सचा, उनसे बदृकर विनीत और उनसे अधिक 
भारतभक्त इस भूमिमें कोई दूघरा देशसेवक विद्यमान नहीं । 

उनके जीवनसे शिक्षा अहण कर भारताय युवक अपनी 
मातृभूमिकी अधिकाधिक भक्ति करनेक्े लिये उत्साहित हॉ--यही 
मेरी हार्दिक अमिलापा है । 





कतल्नता-प्रकाश । 
कक 
श्रीमान महात्मा गान्धीजीने मेरे जैसे क्ष॒द्र 
लेखककी पुस्तककी भूमिका लिखकर उसे गौरव 
प्रदान किया है तदथ में उनका अत्यन्त कतत्न हूँ। 
भूमिकाके अंग्रेजीमें ढिखि जानेका कारण यही है कि 
वह मेरी अंग्रेजी पुस्तकके लिये लिखी गई है। 
प्रारम्भिक संस्कृत कविताके लिये में पं. विधु- 
शेखरजी शास्त्री मद्यचाय्य ( प्रिंसिपल विश्वमारती 
शान्ति निकेतन आश्रम ) के प्रति तथा अन्तिम 
हिन्दी कविताके लिये श्रीयुत ठाकुर प्रस्तादजी 
शमीके प्रति क्ृतज्ञता प्रगट करता हूँ। 
लेखक । 
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प्रथम परिचय 
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तीन दिनकी लम्बी यात्राके वाद कलकत्ते पहुँचा | १०३ मुफ्ताराम बाबू स्ट्री> 
को गाडीकी ओर सीधा “भारत मित्र-क्राश्यीलूय ? जा उतरा । बहुत दिलनोंसे 
मेरी इच्छा भारतमित्रके संचालकोंसे मिलनेकी थी। जब जब में अपने मित्रोंके 
साथ भारतके समाचार पत्रोंके विषयमें बातचीत करता था मेरे अनेक मित्र मुझसे 
कहते थे “ जितनी स्पष्टता और निरभेयताके साथ भारत मित्र अपने राज॑नेतिक 
विचार प्रगठ करता है उतनी निर्भेयताके साथ और उतनी योग्यतापूर्वक भारतंके 
कितनेंही जँग्रेजी देनिक भी नहीं करते ” मेरा निजका सत भी यही था। थोड़ी 
देर वाद में भारतमित्र कार्य्योल्यमें जा पहुँचा। सम्पादकीय विभागके सज्मनोंसे 
मिलकर बढ़ा हर्ष हुआ | मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मानों में घरपर हवी बातें 
कर रद्द हूँ । न वहाँ ऊपरी दिखावट थी, भीर न झूठा शिष्ाचार था यो. कहिये 
तकललुफ बाजी । कुछ विश्नाम करनेके वाद मेने श्रीयुत वाजपेयी जी से पूँछा 
४ में ऐण्ड्यूज साहवके दीन करना चाहता हूँ, वे कहाँ मिल सकेंगे? ” उन्होंने 
कहा “ थे रविवाबूके घर पर जोरा संकोमें होंगे। क्या अभी मिलना चाहते 
हो १” मैंने कहा “ हूँ ” सम्पादक जीने कृपा कर मेरे साथ एक सञ्जन-कर दिये 
जो मुझे कवि सम्राट्‌ रवींद्रनाथफे घरपर पहुँचा आये । मिस्टर ऐण्ड्यूज उस समय 
उस विशाल भवनके ऊपरी भागमें बैठे हुए किसीसे बातचीत कर रहे थे । मेने 
उनका चित्र एक बार ४ इण्डियनओपीनियन ? के स्वर्णाहुमें देखा था, इसलिये 
दूरसे ही मेने उन्हें पहचान लिया। अपने परिचयका पत्र एक नौकरके हाथ 
उनके पास भिजवाया। उस नौकरने मुझे तथ तक पुस्तकाल्यमें बेठनेके लिये 
कहा । थोड़ी देर बाद ही मिस्टर ऐण्ड्रयूज घोती ओर कमीज पहने हुए चहाँ भा गये। 
खड़े होकर मंने “ नमस्कार ? किया मिस्टर ऐण्ड्यूजने भी बिल्कुल भारतीय ढक्ष्से 
नमस्कार किया | उन्होंने मुझसे पूछा “ पे, तोताराम अच्छी त्रद ६? ” मेने 
फह्ा “ बहुत अच्छो त्तरद हैं और उन्हेंने आपको प्रणाम कहा है ? तदनन्तर 


( ११ ) 
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अवासी भारतीाथोंके विषयमें बहुत देर तक वात चीत होती रही । फिर मिश्र 
'ऐण्ड्यूजन कहा ० गा] छठप ग्रछ गरोर8 ॥0 868७  शिव्चाांगोस्छ॑ंत्रा के! 
8009प/ १ ” अथोव्‌ “ क्या शान्ति निक्तेतन नहीं देंखोगे १ ?” मैंने कह्य “ क्ये 
नहीं १ में तो उसे एक तीर्थस्थान समझता हूँ।” तदनन्तर में बोलपुर गय 
ओर वहां शान्ति निक्रेतव्ं कई दिन तक रहा । मेरा प्रथम परिचय मिस्टठः 
'ऐण्ड्यूजुके साथ इक्ष प्रकार हुआ । लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि माने 
में उनसे पहले भी कई बार मिल चुका हूँ । इसका कारण यही था कि में कई: 
-बर्षसे माडने रिव्यू आदि पत्रोमें उनके लेख पढ़ता रहा था, और शर्तैबन्दीकी कुर्ल 
प्रथाके विषयमें सन्‌ १९१८ से मेरा उनके साथ पत्रव्यवहार भी हो रहा था 
मिस्टर ऐण्ड्यूज़ उन व्यक्तियोंमें से हैं जितके हृदयकी स्वच्छता और सरलत 
उनसे मिलनेके पॉच मिनट ब,द्‌ ही प्रगट हो जाती है। उनकी सरलता स्वाभाषिष 
है उसमें झृत्रिमत्ता और आउडम्बरका नामी निशान नहीं और उनका हृदय निम्मे 
दर्पणक्रे समान है जिसमें उनकी सम्चाईका प्रतिविम्ब ज्यों का त्यों दीख पड़ता है 
जिन्हें मि. ऐण्ड्यूजूफे साथ घंटे दे घंटे भी रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे 
- उनकी मनोहर सादगी और स्वाभाविक सरलता पर मुग्ध हो गये हैं । 


९ सितम्बर सनू १९२० को कलकत्तेमें प्रवासी भारतीयोंके विषयमें कुछ निवे- 
-दून करनेके लिये मुझे महात्मा! गान्धीजीकी सेवामें उपस्थित होना पड़ा था 
'शेण्ड्यूज़ साहवका जिक आते ही मद्दात्माजीने बड़ी सरल गन्भारताके साथ कह 
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“ ऐण्ड्यूज तो आजकल काषि है 


आइये पाठक गण, हम लोग श्रीयुत ऐण्ड्यूजुके जीवन पर एक दृष्टि डालें और 
जकिर सोचे कि महात्मा गान्वीजीका उपथुक्त कथन कहाँ तक सत्य है । 


जीवनचरित्नका श्रीगणेश ! 


११ जून सन १९२० की वात है। रात्रि का समय था। लगभग ५ बजे थे। 
जान्तिनिकेतन में उत्त समय वा होरद्दी थी। ग्रीष्म ऋतु में पहले ही पहल पानी 
"पड़नेसे भूमिसे भीनी भीनी सुगन्धि आरदी थी। ऐसे अवसर पर शान्तिनिकेतन 
-की जो शोभा होती है वह अवणैनीय हैं । भोजन कर चुकने के बाद श्राध्रुत ऐण्ड्रयूज 
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साहब “ चेणु कुंज ” मे पधारे । फिजी के विषयमें मंने उन्हें बहुत से समाचार 
सुनाये । उन्हें सुनकर उनका हृदय कितना विचालित हुआ यह में कभी नहीं भूल 
सकता । वे अपने कमरेमें टहलरहे थे। टहलते टहलते वें एक साथ रुक गये और 
करुणोत्पादक शब्दोंमें कहने लगे “ भारतीय- नेताओनें यह आल्त्य क्यों किया है ? 
फिजी-प्रवासी हिन्दुत्तानियों की ओर वे ध्यान क्‍यों नहीं देते ? ? रात्रि के ११ 
बजे तक प्रवासी भारतीयोंके विषयमें बातचीत होती रही। तत्पश्षात्‌ देशकी राज- 
नैतिक परिस्थिति का विषय आया । मैने नम्नतापूर्तक निवेदन किया “ आप की जाति' 
वालेनि-आपकी अँग्रेज जाति की सरकारने -पंजावमें जो अत्याचार किये हैं उनका 
हम हिन्दुस्तानियोंके हृदय पर बढ़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। जात य विद्वेप इस समय 
अपनी पराकाशके पहुँच गया है । हम लोग अँग्रेज मात्र फे प्रति अविश्वास और 
घृणा करने लगे हैं। गदरके समयके जअत्याचारोंकी छोड़कर कभी भी इतने जुल्म 
हम पर नहीं हुए। जातीय विद्वेषके ये भाव इतनी गहराई तक पहुँच गये हैं कि 
उनकी जड़ मूलसे दूर करने के लिये आपकी तरह के अनेक व्यक्ति भी पर्म्णप्त न 
होंगे । किन्तु इस द्वेपांघकार परिपुण आकाश मंढ़ल्में आपके वे कार््य, जो इस 
सेकेटमय अवसर पर आपके पंजावमें जाकर किये हैं, आशामय विद्युत की तरह 
चमक रहे हैं । 


वर्तमान जातीय विद्वेप को दूर करना हम लोगों का परम कतैन्य हैं। आप की 
सुप्रातद्ध पुस्तक (06 िशाह्रंडध्रा८6 ग 80 ॥ ( भारतीय-जागृति ) की 
भूमिका में कलकत्ते के लाड विद्यप ने लिखा है “ []6 ॥श््वा+ ० चोर धरा 
॥07 8 छ0॥ए 8९६ 09 06 7६9॥5800॥ 0£ (॥90 ॥0006 शांत, ऐै।९ 
]6867ए|9 0९ 78९6 फाशुप्रदांट्ट8 शाते छत्ेप्रशंप्शार5 ? अथीद 
£ अन्थकार का हृदय पूर्णतया एक महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति में लगा हुआ है जोर 
वह हैं जातीय कुसंस्कारों और भेदों को दूर करना ? 


जिम समय में यह बातें कह रह! था मिस्टर ऐप्ड्यूजु थारे धारे सिर हिला रहे 
जार सरलता तथा सच्चाई उनके चहरे से टपक रही थी। फिर भने ढह्य * आपके 
काप्य जातीय विद्वेंप को दर करने में कितनी सशायता देर है, इसका यदि में यहां 
एक उदाहरण देदूँ तो आशा है।कि आप सुसे क्षमा करेंगे। एक बार मे अपने 
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नगरके बाहर हनूमानजी के मन्दिर पर बैठा हुआ था। मेरी जाति के कितने ही 
वृद्ध तथा युवक बातचीत कर रहे थे। * लीडर का ? वह अक्कू मैं लेता गया था 
जिस में आप की लाहौर वाली स्पीच छपी थी। उसका अनुवाद पढ़कर सुनाया 
गया। में जानता हूँ कि उसका कितना अधिक असर पड़ा । जहां आपने अमृतसर 
के ह॒त्याकाप्ड की उपमा ग्लाझ्रोके कतल से दी थी वह भाग पढ़ा गया। तद- 
तनन्‍्तर आपने कहा था कि मिस शेर बुड को पीटना बड़ा भारी अन्याय था और 
साथ ही साथ यूरोपियनों को जानसे मार देना भी वैसा ही अनुचित और अमा- 
नुष्रिक काय्ये था। इस बातकी सुनकर सुनाने वालों पर विचित्र प्रभाव पड़ा ।.एक 
बुद्ध पुरुष ने कहा “ देखो, यह एक सच्चा अंग्रेज है। जहाँ इसने अपने भाइयों 
की इतनी निनन्‍्दा की है वहाँ साथ ही साथ हम लोगों की, भारत वासियों की, 
भी भू बतलाई है। अब हम यह नहीं मान सकते कि एक ही तरफसे सारा 
अन्याय हुआ है । हिन्दुस्तानियों ने भी कुछ अनुचित काय्ये किया और फिर 
सरकार नें उसका पचास गुना बदल्य लिया ” सब के सब आदमी जब रातेके 
वक्त घर लौट रहे थे तो बातचीत करते हुए किसी किसी ने कहा था भाई 
सब अंग्रेज बुरे नहीं होते, कोई कोई ऐण्ड्यूज साहव की तरह अच्छे भी होते हैं। 
मैंने अनेक बार अपने विद्यार्थियरोंकी आपके जीवनकी घटनाएँ सुनाई हैं । सुननेके 
वाद मैंने प्रायः देखा है कि उनके चहरें कृतज्ञताके भावोंसे परिपृणे हो जाते हैं। 
जब वे सुनते हैं कि आप हमारी भारतमाताके लिये इतना स्वार्थत्याग और पारै- 
श्रम कर रहे हैं उनके हृदयकों अत्यन्त सन्‍्तोष होता है और वे समझ जाते हैं के. 
अँग्रेज मात्रके प्रति घुणा करना हमारे लिये अनुवित है। स्वार्धानिताके लिये 
हमारा जो संग्राम होना चाहिये वह्द जातीय विद्वेषके निबेल अज्नकी सहायतासे नहीं 
चल्कि न्याय और प्रेमके सवल अल्नोद्वारा होना चाहिये । आपके जीवनका उद्देश्य 
जैप्षा कि लाडे विशप साहवने लिखा है, जातीय विद्वेषको दूर करना है। यदिं में 
हिन्दीमें आपके विचारोंको लिख सकूँ तो मुझे विश्वास है कि कमसे कमर पांच सात. 
सहख्र हिन्दी पाठकोंके सम्मुख आपकी आत्तमाका सन्देश पहुँच जावेगा ॥? मिस्टर 
ऐण्ड्यूज॒ गम्भीरतापूर्वक मेरी इस बातकों खुन रहे थे और अब वे समझ गये थे कि 
में कया प्रार्थना करनेवाला हूँ । भेने फिर कहा “ यह हो नहीं सकता कि आपकी 
जीवनी न लिखी जावे । कभी न कभी कोई न कोई आपकी जीवनी 'अकय 
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लिखेया। क्या हो अच्छा हो यदि आपकी प्रथम जीवनी लिखनेका सोभाग्य मुझे 
शआप्त हो ! यद्यपि में इस कार्थ्यके लिये योग्य नहीं, लेकिन मेरी मातृभाषा हिन्दी हैं 
जिसके वोलनेवारलॉकी संख्या १३ करोड़ है और समझनेवालोंक्ी संख्या २० करोड़ । 
मुझे आशा है ।के आप मेरे इस श्रस्तावको स्वीकृत करेंगे । ”” कुछ देर सोचकर 
मिस्टर ऐण्ड्यूजने कहा “४6६, 80 5 छर्प॑डंड 76 गराबए 60 8006 800०व?? 
“ हां सम्भव है कि इस कठिन अवसंर पर इससे कुछ भलाई हो ” इस प्रकार मेरे 
कार्य्येका श्रीगणेश हुआ। 


महात्मा गांधीजीने यंग इंडियामें एक बार लिखा था “ मिस्टर ऐण्ड्यूजू पर 
यह कहावत चरितार्थ होती है कि उनका दाहिना द्वाथ भी यह नहीं जानता कि 
उनका वांया हाथ क्या काम कर रह्दा है ” वे स्याति-श्रेमी नहीं हैं ओर न 
£ लोडर ? बननेका उन्हें शौक है। “लौडरी ” से वे सदा दूर भागते हैं। 
इन कारणोंसे मिस्टर ऐण्ड्रयूजसे यह अस्ताव स्वीकृत कराना कोई सरल 
बात॑ नहीं थी। 

इस समय सम्पूर्ण भारतवर्षमें मिस्टर ऐण्ड्यूज ही एक ऐसे अँग्रेज़ है जिन पर 
आरतीय नेताओं:तथा भारतीय जनताका पूर्ण |विज्ञास है । लाला लाजपतरायजीने 
अपने स्पेशल कांग्रेतवाली वक्तुतामे कहा था “ [४ 006 शप्रशीकात्रक्षा, 
5७०५७ ग्रधा6 | प्रापरड गाता शांति शराधरपपे8 48 0. (४. #. 
7803, एश0 78 0जछ 006 0 घ5, ” थर्थाद “ केवल एक्न जेँग्रेज 
शेसा है जिसका नाम हमें झृतज्ञतापूवक लेना चाहिये और वह है मिस्टर सी. ऐफ, 
ऐण्ड्यूजू । वे अब हमारे जातीय ही हैं ” 

भ्रीयुत विजयराघवाचाय्यने अपनी कांग्रेस स्पीचमें कहा था “ रैवरेण्ड ऐण्ड्रयूजुमें 
हाचई ओर काउपर दोनोंकी सम्मिलित मानव जाति सेवाका भाव विद्यमान हैं ” 
और अपनी अन्तिन स्परोचमें उन्होंने फिर ऋद्दा था “ रेबरेण्ड ऐण्ड्यूज केबल इमारे 
चीचमें हो नहीं रहते, वल्कि वे हमारे घरके ही हैं ? 

जिन जिन असाधारण गुणोंके कारण मिस्टर ऐख्डयूजडी सारतीय जनताके 


हृदयमें यह उच स्थान प्राप्त हुआ है उनझा परिचय करानेक्ता प्रयत्त अगले पृश्ठेमें 
किया जावेगा । 
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_भारत-भक्त ऐण्ड्यूजैंये 


पहला अध्याय । 
जन्म और बाल्यावस्था । 


शत य्ुत ऐण्ड्य्रज साहवका पूरा नाम चाहसे फ्रीअर ऐण्ट्रयूज़ है। 

* आपका जन्म इद्गलेण्डके उत्तरी भागमें कार्लाइड नामक 
नगरमें १२ फरवरी सन्‌ १८७१ ई० को हुआ था । आपके पितामह 
जान ऐण्ड्यूज़ एक सुप्रसिद्ध शिक्षक थे | उन दिनों विलायतमें शिक्ष- 
कोंके तम्यार करनेके लिये एक कालेज खोला गया था। जान 
एण्ड्रय्रज उस कालेजके संस्थापकॉमेंसे थे । स्वयं वे हंडमास्टर थे । 
अपने सररू स्वभाव ओर विद्वत्तेके कारण उनका नाम चारों ओर 
फैल गया था। वे इतने सीधे थे कि अपने विद्यार्थियोंकी कभी नहीं 
पीटते थे। कहा जाता है कि एक बार उनके बहुतसे विद्यार्थियोंने 
उनके पास जाकर निवेदन किया था-- शी, एएए थ8 ६00 पाते 
६0 ए५.- भय . €0प फोश्य88 प्र&४ ऐंड द्या8 णा प्र5? १ अर्थात्‌ 
४ आप हम पर हदसे ज्यादः कृपा करते हैं। अब आप इस वेंतसे हमारी 
अच्छी तरह खबर लिया कीजिए ! ” इसाई घर्मके जिस सम्प्रदायसे आपका 
सम्बन्ध था उसे आपने अपने अन्तःकरणके विरुद्ध होनेके कांरण 
छोड़ दिया था ओर इसरे सम्पदायर्म सम्मिलित हो गये थे; लेकिन 


हा 


२ भारत-भसक्त ऐण्ड्यूज । 





ऐसा करनेसे उन्हें बड़ी भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी ओर इस 
सबबसे वे बिलकुल निर्धन हो गये थे । एकबार फर्श परसे पाँव रपट 
जानेके कारण उनके पेरमें बड़ी चोट आ गई थी ओर उसौीकी बीसा- 
रीमें उनके प्राण गये। उनका चित्र 009) 23०#पेश१ए रायल ऐके 
डेमीमें प्रदर्शि किया गया था । उनका चेहरा बड़ा . गम्भीर ओर 
प्रभावशाली था। लोग उन्हें बड़े आद्रकी दृष्ठिसे देखते थे ओर 
शिक्षा-जगत्‌र्म उनका अच्छा सम्मान था । 
मिस्टर ऐण्ड्य्रूजके पिताके पूर्वज सेक्सन-वंशीय थे, लेकिन उनके 
माताके पूर्वज कुछ अंशोंमें कैल्टिक-वंशीय थे। 
चंद । कहा जातो है कि सेक्‍्सन-वंशीय अगरेजोंमें 
प्रायः परिश्रमी होते हैं ओर केल्टिक-वंशवाढोंमें 
आदर्शवादियोंकी प्रधानता होती है। इसी कारण मिस्टर ऐण्ड्रयूजमें 
दोनों बातें पाई जाती हैं | वे असाधारण परिश्रमी हैं ओर पक्के आव॒र्श- 
वादी हैं । जिन्होंने ऐण्ड््यूज साहबको प्रातःकाल ६ बजेसे रात्रिके 
९-१० बजे तक निरन्तर--बिना विश्राम किये--काम करते हुए 
देखा है वे कह सकते हैं कि मिस्टर ऐण्ड्रयूजमें परिश्रम करनेकी 
आश्चर्य-जनक ज्ञक्ति है। उनके लेखों तथा गन्थोंमे कल्पना-शक्ति और 
भावोंकी प्रधानता रहती है और इसका कारण उनका केल्टिक- 
वंशीय रक्त ही है। 


मिस्टर ऐण्ड्यूजके पिताका नाम जान ऐडविन ऐण्ड्रयूज ओर 

माताका नाम मेरी शारछोंट था। जे० ३०. ऐण्ड्रयू- 

माता पिता। जके पाँच लड़के ओर ९ लड़कियाँ हुईं। इनमें 

एक लड़कीका देहान्त वाल्यावस्थामें ही हो.गया 

था ओर दूसरी ३० वर्षकी उम्रमें स्वर्ग सिधारी । तीसरी अमी गत - 
मार्चमें परछोक सिधारी है। शेष ११ जीवित हैं। . 


जन्म और बाल्यावस्थ 
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ऐण्ड्यूज साहच अपने माता-पिताके चतुथ सन्त / उनके त्वाड 
ओर छः बहनें हैं । इनमें दो बहनोने अपनो विवाह न्येंजीलण्डम किया 
है और वे वहीं रहती हैं। मिस्टर ऐण्ड्रयूजके पिता भी पहले शिक्षकका 
काम करते थे। जिस प्रकार पितामह जान ऐण्ड्रयूज़ने अपने धार्मिक 
पविश्वासाम परिवर्तन होनेके कारण दूसरे सम्प्रदायकीं महण कर लिया 
था उसी प्रकार पिताजीने भी अपना सम्प्रदाय अन्तःकरणके अनुकूल 
न पाकर छोड़ दिया था । जिस प्रकार मिस्टर ऐण्ड्य्रूजके पितामहकों 
अपना सम्प्रदाय परिवर्तन करनेके कारण अनेक कष्ट उठाने पढ़े 
उसी प्रकार मिस्टर ऐण्ड्रग्यजके पिताकों भी इसी मत-परिवरततनके सबबसे 
चहुत-सी मुसीवर्तोंका सामना करना पढ़ा। आगे चल कर पाठक पढ़ेंगे 
ते हमारे चरित-नायक श्रीयुत ऐंण्ड्यूज साहबको भी अपने धार्मिक 
वविश्वासोम महान परिवर्तन करना पड़ा था ओर इसके कारण उन्हें भी 
अंनेक मानसिक कष्ट झेलने पड़े थे। इस प्रकार तीन पीढियोंसे यह 
पविचित्र घटना मिस्टर ऐण्ड्रश्रजके वंशमें होती चली आई है । अपने 
अन्तःकरणकी आज्ञा मान कर ऐण्ड्रयूज साहबके पितामहने, पिताने ओर 
स्वयं मिस्टर ऐण्ड्रयूजने अपने अपने धार्मिक सम्प्रदायांकों छोड़ दिया 
ओर इसकी वजहसे इन तीनोंकों ही वहुत-सी तकलीफें उठानी पड़ीं। 


ऐण्ड्रयूज साहचके पिता ईसाई धर्मके उस सम्प्रदायके अनुयायी थे जो 

#7शांग्रड्ठा+०5 अविंड्रगइट्सके नामंसे प्रसिद्ध है । 

पपिताका सम्प्रदाय! इस सम्प्रदायके संस्थापक ऐडवर्ड अविड्ग थे । इस 

सम्पदायके अनुयायियोंका यह विश्वास है कि पर- 

मात्माने इसाइथोको विशेष विशेष ओर असाधारण शक्तियाँ प्रदान की हं--- 

जेसे रोगियोंकों अपने प्रभावस नीरोग करना ओर भविष्य-वाणी कहना 

इत्यादि । इन लोगोंका यह भी विश्वास है कि चर्तमान यगका अन्त 
करनेके लिये ज्ञीव्र ही क्राइस्टका अवतार होगा । 


8 ... भारत-मक्त ऐण्ड्यूज । 


5. 








बाल्यावंस्थामें चार्ली एण्ड्रयूजकों उनके पिता घर्म-सम्बन्धी शिक्षा 
॥ ह दिया करते थे । मिस्टर ऐण्ड्रयूजके ही शब्दोंमिं 
बाल्यावस्था । उस समयका वर्णन सुन लीजिये--- “ लड़कपनमें 
मेरे माता-पिता मुझे धार्मिक बातें बतछाया करते 
थे और उनका मेरे ऊपर बहुत असर पड़ता था। बाल्यावस्थामें मेरा 
यह हृढ़ विश्वास हो गया था कि ज्ञीत्र ही प्रभ्म॒ ऋाइस्टका अवतार 
होगा | एकान्तमें बेठे बेठे में बहुतसी बातें सोचा करता था। 
कल्पना-शाक्ति मुझमें थी ओर स्वप्न भी में बहुत देखा करता था। 
प्रायः में यही विचार किया करता था कि वह दिन अब आने 
ही वाढ्ा है कि काइस्ट इस भूमि पर फिर अवतार हछेंगे। इस 
सिद्धान्तके माननेवालोंका यह भी विश्वास था कि प्रमु इसाके आते 
ही मुर्दे उठ खड़े होंगे । जिस मार्गसे होकर में अपने स्कूलकों 
जाया करता था उसके बीचमे एक स्थान ऐसा पड़ता था जहाँ मुर्दे 
गाड़े जाते थे। जब में इस स्थानके निकट होकर निकलता तो 
उस वक्त में सोचा करता कि बस अभी हाल ये मुर्दे, जो 
यहाँ गड़े हुए हैं, उठ खड़े होंगे, ओर प्रभु क्राइस्ट बस अमी आते हैं, 
ओर ये मकान भी अब गिरे । इसके सिवाय न जाने क्या क्‍या कत्पनाएँ 
किया करता था ओर मनमें आश्चर्य किया करता था कि काइस्टके आने 
पर क्या कया घटनाएँ होंगी । ये सब बाते मुझे बिल्कुल सच्ची मालूम होती 
थीं, क्योंकि धार्मिकता ओर कल्पना-शक्तिका अंश मुझमें बहुत आधिक 
था । कभी कभी तो मुझे इन कल्पनाओंके कारण बड़ा डर भी लगा 
करता था ओर.पीछे देखता भी जाता कि कहीं ये मुर्दे सचमुच उठ 
कर खड़े तो नहीं हो गये ? परन्तु कभी कभी ये कह्पनाएँ मेरे हृदयकी 
असीम आनन्द भी देती थीं ओर में परमात्मासे प्राथना किया करता था 
कि वह दिन शीघ्र ही आवे | ? । 


जन्म और चाल्यावस्था | ण्‌ 
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ऋब चार्ली ऐण्ड्यूजकी उम्र ६ वर्षकी थी वे ज्वरसे पीड़ित हो गये । 
बीमारी यहाँ तक बढ़ गई कि डाक्टरोंने जीवनकी 
भयंकर बीमारी । आशा बिल्कुल छोड़ दी ।६ महीने तक खाट पर 
इसी दशामें पड़े रहना पड़ा । कभी तबीयत कुछ 
गीक हो जाती, छेकिन फिर बीमारी बढ़ जाती और हालत निराशा- 
जनक हो जाती । उस बीमारीकी एक विचित्र घटनाका ऐण्ड्रयूज साह- 
वकी अब तक स्मरण है। वे कहते हैं--“ मेरी माताने उस ब्रीमारीमें मेरी 
बड़ी सेवा की ओर उन्‍्हींके प्रेमके कारण मेरी जान बची । मेरे पेरोंमें बढ़ा 
दर्द होता था ओर मुझे यह बात अब तक याद है क्ि मेरी मा मेरे पाँवों 
पर ऊन रक्ख़ा करती थी । कितनी ही बार दर्दके मारे में बेहोश भी 
हों. गया था । उस समयकी भयंकर पीड़ाका कुछ कुछ स्मरण मुझे अभी 
तक है । अनेक बार मेरे धरवालोंने मेरी जीवनकी आशा छोड़ दी थी । 
एक विचित्र घटनाके कारण मेरी बीमारीनें पलटा खाया । वह घटना 
अब भी भेरी आँखोंके सामने है । एक दिन जब में खाट पर इसी तरह 
चीमार पद्मा हुआ था, फिसीने एक सफेद फूल छाक्र मेरी खाटके नज- 
दौककी मेज पर रख.दिया। यह मुझे याद्‌ नहीं है कि वह पृष्प किस 
चक्षका था; लेकिन इतना में जानता हूँ कि वह श्वेत रंगका था और 
अत्यन्त सुन्दर था । उस मनोहर फूछको देख कर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई थी । में पढ़ा हुआ था ओर आँखें खोलने पर एक साथ मेरी दृष्टि उसी 
पर पढ़ी थी। मेरी माता मुझसे कहा करती थीं कि बीमारीकी हालतमें 
मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जिस समयसे वह सुन्दर 
सफेद फूल मेरी ऑँखोंके सामने आया मझे बढ़ी खुशी हुई ओर तमीसे 
मेरी वीमारी अच्छी होने लगी । 


एण्ट्रयूज इस ब्ीमारीसे आरोग्य तो हो गये, लेकिन इसके कारण 
उनका शरीर बहुत निवेल् हो गया। कमजोरी इतनी ज्यादः हा गई थी 


द्‌ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 





कि कुछ अधिक दूर चलनेसे ही थकावट आ जाती थी ओर हॉँफने लगते 
थे। शायद इसी बीमारीकी वजहसे उनकी कंल्पना-शक्ति बढ़ गई । वे बेठे 
बैठे अनेक प्रकारकी कहल्पंनाएँ किया करते थे । जब कि वह बहुत छोटे 
थे तब भी दिन भर बेठे हुए पढ़ा करते थे | यात्रा-सम्बन्धी बहुत-सी 
पुस्‍्तंकें उन्होंने बाल्यावस्थामें ही पढ़ डाली थीं। श. प. 6. किंगस्टन- 
की छपाई हुईं कितनी ही किताबें उन्होंने उसी समय पढ़ ली थीं ओर 
आगे चल कर स्काठके सुप्रसिद्ध उपन्यास भी समाप्त कर दिये थे। 
ऐण्ड्रयूज साहब कहते हैं---“ मेरी माता प्रायः मुझे पढ़नेसे रोका करती 
थी । वह कहा करती थी--'बेठा, अब मत पढ़ों, पढ़तें पढ़ते बहुत देर 
हो गई। इससे तुम्हारी तन्दुरुत्ती ख़राब हो जायगी।? लेकिन मैं पढ़ना 
बन्द नहीं करता था । मेरे भाई-बहन भी मुझे पढ़नेसे बहुत रोका करते 
थे | मेरी दो बहनें मुझसे उम्रमें बढ़ी थीं और एक भाई भी मुझसे बढ़े 
थे । मेरी एक बहन जो मुझे बड़ा प्रेम करती थी, क्षयी रोगसे ३० वर्ष- 
की उम्रतत मर गई ।”? 


यद्यपि ऐण्ड्रयूज साहबके पिता विशेष घनवान्‌ नहीं थे। लेकिन खानें- 

पीनेका कष्ट किसीकों नहीं था। सन्‌ १८८०-८९ 

कौटहुम्बिक आपत्ति में, जब कि चार्ली ऐण्ड्रयूजकी उम्र लगभग 

ओर निर्धवता । ९-१० वर्ष थी, एक बड़ी दुर्घटना हो गई । इस 

दुर्घटनाके कारण तमाम कुठुम्ब बिल्कुल निर्धन 

हो गया । यह घटना इतनी हृद्य-वेधक है कि उसे ऐण्ड्रयूज साहबके 
ही शब्दोम लिखना उचित होगा । 
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जन्म और बाल्यावस्था । छः 
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अर्थात्‌ “ जिस समय मेरी उम्र नो वर्षकी थी, एक ऐसी घटना हुई 
जसका मर जावन पर बड़ा प्रभाव पड़ा | मरा माताक नाम कुछ. घन- 
सम्पत्ति थी। उसका जो मुख्य ट्रस्टी था वह बड़ा इृष्ट निकला । हमारे 
घरका वह बड़ा मित्र था, ओर मेरे पिता उसे अपने भाईके समान प्रेम 
करते थे ओर उस पर पूरा पूरा. विश्वास भी करते थे । एक दिन पिताजी- 
को ज्ञात हुआ कि इन महाशयने सट्टा खेल कर मेरी माताकी सम्पूर्ण 
सम्पत्ति नष्ट कर दी । तीसरे पहरके समय पिताजीने बेड्डःके मेनेजरके 
नाम तार दुकर पृछा कि मेरी माताके नाम बड्ुस कितना रुपया बाका 
है । तारका जवाब आया कि जडुम अब कुछ भी रुपया नहां रहा | 
इस समाचारकों पाकर मेरे पिताजीके हृदयकी जो धक्का छूगा उसकी 
याद में जिन्दगी भर नहीं भूल सकता । पिताजीकी इस लिये और भी 
अधिक इःख़ हुआ कि वह रुपया मेरी माताका था, ओर इसके सिवाय 


जन्म और वाल्यचस्था । ढ्‌्‌ 


अकिकिज ०7 ०27 ४० ऑल टजटनर >ढणढज्िलनट चल कक 3 मल पलपल फिट चल सी ल्‍ बडी जल निज नि ललच लव न लक लधग पल +>+ 5, 22४4 कललटधलचट चलन +5+ नल 


शक ऐसे मित्रने जिसकी वे सबसे अधिक प्रेम करते थे, उनके साथ इस 
अकार विश्वासघात किया था | पिताजी -इःखर्के कारण बिल्कुल चुप 
रहे और मेरी माने यह सम्पूर्ण बात मुझे सुनाई । माकी उतना इग्ख 
अपनी सम्पत्तिके नष्ट होनेका नहीं था जितनी 'उन्हें पिताजीके लिये 
चिन्ता थी । जब सन्ध्या हुई तो हम सबने मिल कर नित्यके नियमानु- 
सार प्रार्थना की । उस संध्याकोी पिताजीने बाइबिलुका वह भाग पढ़ा 
जिसमें कि निम्न-लिखित शब्द आये थे--“ यादि मेरा कोई शब्मु इस प्रकार 
उवेशनासबात करता तो मैं उसे सहन कर सकता था, लेकिन यह कार्य 
तुने-मेरे परिचित मित्रने--किया जिसपर कि मेरा इतना अधिक विश्वास 
श्रा। ? इस वाक्यकों पढ़नेके वाद पिताजी बिहकुल जप हो गये, ओर 
उस समय मेंने देखा कि वे अपने आँसुओंको रोकनेकी चेष्ठ कर रहे 
थे । तदुनन्तर हम सबने घुटठनें टेक कर प्राथना की । पिताजीकी उस 
दिनिकी सम्पूर्ण प्राथनाका तात्पर्य यही था कि “हे परमात्मा, मेरे मित्रने 
जो अपराध किया है, तद॒र्थ उसे क्षमा प्रदान कीजिये, उसके दृदयमें 
ऐसी प्रेणा कीजिये कि चह अपनी मूलकों समझ कर पश्चात्ताप करें, 
ओर उत्तमतर रीतिसे अपना जीवन व्यतीत करे ? | अपने पिताजीकी 
यह प्राथना मुझे जीवन भर याद रहेगी । वे हम सवकी समझाया करते 
थे--४ देखो, तुम छोग अपने दृदयमें मेरे मित्रके प्रति द्वेघ-भाव मत 

रखना । में मानता हूँ कि उसने वड़ा घोर अपराध किया है, लेकिन मुझे 
आशा हे कि वह आगे चल कर अपने अपराधकों स्वीकार कर लेगा ” । 
जब देसरे आदमी पिताजीसे कहते थे--“ आप उस पर मुकदमा 

चलाबे तो ठीक होगा, ” तो पिताजी बढ़े कुद्ध होकर यही कहते कि 
में कदापि यह काम नहीं कर सकता | इस उत्तरकों पाकर मुकदमा 

चलानेका उपदेज्ष देनेवालोंकी हिम्मत इसरी वार इस प्रकारके 


0००, 


अस्ताव करनेकनी नहीं होती थी । इस घटनाका मेरे जीवन 





१० भारत-भक्त ऐण्ड्यूज 





सकल डल् न 


पर बड़ा भारी असर पड़ा । मेरे. हृदयमें अंपने पिताजीके लिये 


पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक प्रेम बढ़ गया, ओर माताके प्रति 
भी मेरी श्रद्धा अधिक हो गईं, क्योंकि इस विषयमें वे भी पिताजीसे 
पूर्णीया सहमत थीं । यह घटना हम छोगोंके लिये एक प्रकारसे 


देवी आशीवदिके समान थीं, क्योंकि इसके कारण सम्पूर्ण कुट्म्बका. 


पारस्परिक प्रेम-बन्धन ओर भी हृदू हो गया + छेकिन सर्वोत्तम देवी 


क्पा यह हुई कि हम छोंग नितानत निर्धन हो गये । हम सब 


इतने गरीब हो गये कि हम बच्चोंको खानेके लिये सूखी रोटी छोड़ कर 
ओर कुछ नहीं मिलता था; और हम सबको नगरके उस भागमें, जहाँ 
निर्धन आदमियोंकी बस्ती थी, एक क्षुद्र मकानमें रह कर अपनी गुजर 
करनी पड़ती थी । इस प्रकार साधारण धनीसे हम बिल्कुलं निर्धन बन 
कप के ७ कन्याओंकोी | ४ देनेके लिये 
गये; ओर इस कारण पुत्रों ओर कनन्‍्याओंको शिक्षा देनेके लिये आगे 
चल कर कई वर्ष तक हमारे माता-पिताकों घोर परिश्रम करना 
पड़ा था। ? 


- विद्यार्थी-जीवन। ११ 
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दूसरा अध्याय । 


०“ न्‍ग्ग्गवाट:32 02270 <(:::फलजवअ«>>भन. 


विद्यार्थी-जीवन । 


ल्लूतृवर्षकी उम्र तक ऐण्ड्रयूजके माता-पिताने उन्हें घर पर ही शिक्षा: 
दी। इसके बाद आप स्कूलमें भर्ती किये गये । अपने क्लासमें 
आप सबसे छोटे थे, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि होनेके कारण लिखने पढ़नेमें बड़े - 
तेज थे। ९ वर्षकी उम्रसे लेकर २५ वर्षकी उम्र तक--जब कि आपने 
केसम्निज विश्वविद्यालयकी अन्तिम परीक्षा पास कर अपनी शिक्षा: 
संमाप्त की थी--आपको बरावर पारितोषक ओर छात्र-चृत्तियाँ मिलती : 
रहीं । शरीरके कमजोर होनेके कारण आप प्रायः बीमार रहते थे, इस 
लिये आपकी माकी बढ़ी देख-भाल करनी पड़ती थी । इसी कारणसे 
मा चा्लीं ऐण्ट्रयूजकी अपने सब बच्चोंसे अधिक प्रेम करती थी। इंगले-- 
ण्ठमं भयंकर शीत पड़ता हे इस लिये अगर मा अच्छी तरह उनकी : 
रक्षा न करती तो ऐण्ड्रय्ज, केसे निर्वलठ वाठकका जीवित रहना अत्यन्त. 
ही कठिन था। ऐण्ट्र्ज साहव कहते हं---“ मेरी निर्बलताके ही कारण 
मेरी माता मुझे आर भी अधिक प्यार करती थी। मासे दूर होना मुझे 
बहुत बुरा माठम होता था। इसके सिवाय उपद्रवी आधिक होनेके सच-- 
बसे मुझे अक्सर आफतम फँसना पढ़ता था। मेरा यह स्वभाव था कि 
जब किसी नई चीजको देखता तो उसके बारेमें बहुत पूछ-ताछ करता, . 
यहाँ तक कि लोग तंग आ जाते थे। चीजें भी म॑ं बहुत तोड़ा करता: 
था। दृसरोंकी सुन्दर वस्तुओंकों तोइने फोडनेसे मझ पर प्राय: आपलिः 
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' आया करती थी । ऐसे अवसरों पर मेरी मा बराबर मेरा ही पक्ष लेती 

' थीं, क्‍योंकि वह मेरे स्वभावकी अच्छी तरह समझ सकती थीं और 
दूसरे आदमी मेरी आदतकों नहीं जानते थे । हर एक बातके जाननेकी - 

- मैं इच्छा करता था, इससे दूसरे आदमी बहुत तंग होकर कहा करते थे--- 
४ बढ़ा,बाहियाद लड़का है, इसके मारे हमारी नाकों दम आगई है ?। 
अपनी माकी बीमारीकी एक घटना ऐण्ड्रयूज साहबको अब तक 
स्मरण है। आप कहते हैं---“ एक बार मेरी मा 

साकी बीमारो। बहुत बीमार हो गई। उस समय -मेरी उम्र ७-८ 
वर्षकी थी। माके बाल-बच्चा होनेवाला था ओर 

उसीके कारण वह बीमार पड़ गई थीं। डाक्टर देंखनेके . लिये आया 
हुंआ था। में अपनी माके कमरेके बाहर बड़ा रंजीदा बैठा हुआ सोच 
रहा था कि कहीं मेरी प्यारी मा मर न जावे । यथपि किसी आदमीने 
मुझसे यह बात नहीं बतलाई थी कि मा इतनी अधिक बीमार है कि 
उसके मरनेकी आश्डू है, ठेकिन' फिर भी मुझे बड़ी चिंन्ता हो गंई 
थी । डाक्टरने कमरेके भीतर जाकर द्रवाजा बन्द किया तो मुझे बड़ा 
भारी डर लगा, में सोचने लगा कि अब मेरी मा मरी । उस समय मेंरी 
बड़ी बहनन आकर मे फटकारा--- 9७ घ), जक्क ॥'४ ए0घ १एएं४ : 
79०४१ उठों, यहाँ बठे बठे क्या कर रहे हो?” में इसका जवाब छुछ 
: नहीं दे सका । उस वक्त में इतना अधिक कमजोर था कि मुझे चक्कर 
आया करते थे। निर्बलताके कारण मुझे मूच्छा भी आ जाया करती थी।”? 


जेसा कि पहले लिखा जा चुका है आप नो वर्षकी उम्रमें रकूलमें 
भेजे गये थे | स्कूलका नाम था किंग-ऐंडवर्ड-स्कूल 

स्कूलमें।  बर्मेड्रहम | जानेके थोड़े दिनों बाद ही आपको 

एक छात्रनत्ति मिली । इससे आपकी फीस माफ 

“हो गई और एक पोण्ड यानी १५, रु० प्रति मास मिलने लगे | जब आपं॑ 
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अर बरचतज 








स्कूल छोड़ कर कालेजमें गये उस समय भी आपको ५० पोण्ड यानी: 
७५०, रु० की वार्षिक छात्र-त्ति चार वर्षक लिये मिली थी। यह छात्र- - 


बृत्ति रकूल-कालरशिप कहलाती थी । विश्वविद्यालयम ४ वर्ष पढ़नेके 
समय फिर आपको ८० पोण्ड यानी १२००, रु० की वार्षिक छात्र-देत्ति 
मिली थी । मिस्टर ऐण्ड्यूूजके माता-पिताको उनकी शिक्षाके लिये कुछ 
खर्च नहीं करना पड़ा । इन वजीफोंसे वे अपना सब खर्च चला लेते थे 
ओरं अपने भाई-बहनोंकी भी मदद किया करते थे । 


स्कूलमें ऐण्ड्रयूजकों उनके साथी लड़के बहुत तंग किया करते थे, . 


क्योंकि वे अपने क्लासमें हमेशा सबसे छोटे लड़के थे। मिस्टर ऐण्ड्यूज 
कहते हैं--/ उन दिनों मास्टरोंके पास बड़े ढम्बे लम्बे दर्ज थे और 
वे बँतके द्वारा अपनी कक्षाओं पर शासन करते थे। में जल्दी जल्दी 
दर्जा चढृता गया, ओर मुझे इनामें भी वहुतसी मिलीं, लेकिन इसकी 
वजहसे में अपने दर्जमें हमेशा सबसे छोटा छड़का रहा, ओर इस 


' लिये बढ़े लड़के मुझे अक्सर तंग करते और हाथ पकढ़ कर मरोड़ 


देते थे, जिससे बड़ी तकलीफ होती थी । हमारे हेडमास्टर साहच, 
रंबरेण्ड, ए० आर० वार्डी बंड़े ही भलेप्ानस थे ।वे ट्रिनिटी काेज 
केम्विजके फेलो थे। जब में उनके क्लासमें पहुँचा तब बढ़े लड़कोंने तंग 
करना छोड दिया । इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हेडमास्टर साहच 
उच्च कोशिकि विद्वान थे ओर बड़े साहित्य-प्रेमी थे । उनके सम्बन्धकी 
एक घटना मुझे स्मरण है । एक वार उन्होंने ऐटो द्वारा लिखित सुक- 
रातकी सत्यका बृत्तान्त अनुवाद करके क्लासकों सुनाया । यद्यपि वे' 
बढ़े पक्के ददयके थे ओर कभी किसीको अपने कष्ट ओर माव नहीं 
जानने देते थे, लेकिन जिस समय वे सुकरातकी मृत्युक्ा हाल पढने 
लगे तो उनके आँसू निकल आये ओर वे रोने ढगे। फिर छुछ देर 
तक चुपचाप रह कर वे क्ासके वाहर चले गये | जब हम लोमोंने 


तू 


8 भारत-भक्त ऐेण्ड्यूज। 


लिन कन की कट "६०९०५०८५०४०५०६०५०६०६/४६/०६१५०५०५०५०६: 


“देखा कि हमारे हेडमास्टर साहबका हृत्य  केरुणासे इतना द्रृवित हो 
“गया है तो हमारे सम्पूर्ण क्लासमें सन्नाठा छा गया-ओर.- हम लोग बिल्कुल 
'झान्त हो गये।” ' । 
ऐण्ड्य्ूजको ढैटिन ओर ग्रीक भाषाकी कविता -करनेको बंड़ा शोक 
“था । गणितमें आपका मन कभी नहीं छगता था, उससे आप घुणा करते 
थे । साहित्यसें आपको अत्यन्त प्रेम था और घंटों तक पुस्तंकांलयमें बेठे 
"हुए आप भिन्न भिन्न विषयोंकी पुस्तकें देखा करते थे । लड़कोने आप- 
“की पढ़नेकी इस प्रव्ृत्तेिकों देखकर आपको “ प्रोफेसर ? की उपाधि दे 
“दी थी । बहुत पढ़नेंके कारण आप कुछ झुक कर चलते थे, कमर बिल्कुल 
व्सीधी करके नहीं | इस लिये लड़के आपको चिढ़ाया करते थे ओर 
आआपको आते हुए देख कर कहते थे---“लो, ये आये प्रोफेसर साहब !” 
स्कूलसे विद्यार्थी एक मासिक पत्रिका निकालते थे । ऐण्ड्य्रूजके एक मित्र 
उसके सम्पादक थे और स्वयं ऐण्ड्रय्रूज उसके सहायक-सम्पादक | इन 
'सम्पादक-द्यकों जितनी चिन्ता अपनी मासिक पत्रिका निकालंनेकी 
रहती थी उतनी अपनी कक्षाके पाठ याद करनेकी नहीं । ऐण्ड्रयूज 
'ड्राइड़ और चित्र-विद्यामें बड़े कुशठ थे ओर इस कारण आर्ट-स्कूहमें 
प्आञापकों बहुतसे पारितोषक भी मिले थे । हर रोज झ्ञामके वक्त आप 
आट्ट-स्कूलमें जाया करते थे । वहाँके प्रिंसीपल आपके कामसे इतने खुश 
थे कि एक बार वे आपके पिताके पास आये ओर बोले--“ इस लड़के- . 
“को आप आर्टिस्ट बनने दीजिये। इसकी स्कूलकी पढ़ाई बन्द करा 
दीजिये । हम इसे चित्र-विद्याके लिये एक छात्र-च्वात्ति देनेंकों तथ्यार हैं.। 
यह अत्युत्तम आ्िस्ट बनेगा। ? ऐण्ड्रयूजकी भी यही इच्छा थी। आपके 
पिताने मिस्टर वार्ढी साहबसे जा स्कूलके हेडमास्टर थे, इस विषयमें 
सलाह ली । हेडमास्टर साहबने यह बात स्वीकृत नहीं. की ।. उन्होंने 
ऐण्ड्रयूज साहबके पितासे यही कहा--“ आप इसे हमारे .स्कूलमें ही 


विद्यार्थी-जीवन | -. श्ष 
पढ़ने दीजिये, हमारे यहाँसे उठाइये नहीं । ? आखिर हेडमास्टर साहबकी 
'सलाह ही मानी गई और ऐण्ड्रयूज उसी स्कूलमें पढ़ते रहे । 








उम्र बढ़ने पर ऐण्ड्यूजकी निर्वलता भी दूर होने लगी । आपको 
क्रिकेट खेलनेका बढ़ा शोक्र था ओर आप स्कूलकी क्रिकेट टीममें खेला 
'करते थे । एक वार स्कूलकी पार्टी क्रिकेट खेलनेके लिये किसी दूसरी 
जगहको गई थी। उसके साथ आप भी गये थे । लड़कोंने एक कप्पार्ट- 
मेण्ट अपने लिये अलग लगवा लिया था । यह ढिवब्चा रेलवे स्टेशन पर 
एक कोनेकी लाइनमें अलग खड़ा कर दिया गया था । ऐण्ट्य्रूज लाइ- 
'नकी पार करके उस डिब्तरेकी ओर जाना चाहते थे। ऐ्रेटफामसे आप 
उधरकी ओर कृदनेहीवाले थे कि दूसरी ओरसे बड़े जोरके साथ ऐक्स- 
अस गाढ़ी चली आ रही थी ।ऐण्ड्रयूजके दिलमें बढ़ी भारी इच्छा हुई 
कि ट्रेनके सामने होकर कूद्‌ जावें ओर इस इच्छाकों रोकना अत्यन्त 
'कठिन हो गया । बड़ी कठिनाईके साथ आप अपनेको सँमाल सके । उस 
समय एक सेकंड भरके लिये अपनेको रोकनेमें आपको इतना परिश्रम 
'पड़ा कि आप अपनी जगह पर बेठ कर हॉफने लगे । अगर उस समय 
एक सकंडके लिये आप अपनेको न रोकते तो अपनी जानसे हाथ थो 
चठते । मिस्टर ऐण्ड्रयूजके स्वभावर्म एक विचित्रता हं। वे कहते हें--. 
£ बराबर मेरी प्रवात्ति यही रहती है कि जारके साथ आती हुई चीजके 
साथ में भी मिल जाऊँ। जब कोई ट्रेन स्टेशन पर आती है तो मुझे 
एक विचित्र प्रकारकी इच्छा होती हे कि में भी उसके साथ हो जाऊँ । 
मेरी प्रवत्ति गतिकों देख कर उसके साथ सम्मालित होनेकी होती हे। 
जब म॑ पानीफी बढ़े जोरके साथ गिरते हुए देखता हैँ तन भी मेरे 
मस्तिष्क पर ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। जब में पिछले वर्ष पर्वी अफिका- 
प्रवासी भाश्योकी हालत देखने गया था तो मेने वहाँ एक बढ़ा मारी 
जलप्रपात--जिसका नाम  रिपन्स वाटर फोल ? हे--देखा। वहाँविवटों- 


श्द्‌ भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज । 

रिया न्‍्यांजाके झीलका पानी नील नदीके निकासके स्थान पर बड़ी 
ऊँचाईसे गिरता है | जब मैं एक चट्टान .पर खड़ा हुआ था ओर मेरे 
चारों ओर इधर उधर पानी नीचे गिर रहा था, तब मेरा दिमाग चक्कर 
खाने लगा ओर मेरे मनमें यही इच्छा हुई कि मैं भी पानीके साथ कृद्‌ 
पहूँ । ऐसे अवसरों पर मुझे बढ़ा संयम करना पढ़ता है, नहीं तो 
दुर्घटना हो ही जावे |? | 


मि० ऐण्ड्रयूजकी गतिके साथ स्वयं मिल जानेकी यह इच्छा अन्य 
दिशाओंमें भी काम करती है । जिस समय आप शान्तिनिकेतन विद्या- 
लयमें रहते हैं आप बड़ी शान्ति-पूर्वक, लेकिन प्रातःकालसे लेकर 
राजिके दस बजे तक बिना विश्राम लिये, परिश्रम करते रहते हैं । परन्तु 
शान्तिनिकेतनसे बाहर निकलते ही आप वर्तमान आन्दोलनोंमें बड़ी 
तेजीके साथ सम्मिलित हो जाते हैं । आज महात्मा गान्धीजीके आश्रममें 
अहमदाबादमें हैं तो कल बम्बईमें; परसों कराचीमें प्रवासी भारतीयों 
पर व्याख्यान दे रहे हैं तो अगले दिन हेद्राबादकी जनताके सामा 
८ पूष-खराज्य ” पर लेक्‍्चर हो रहा है। वहाँसे छूटे |कि सी, 
बेगार-पीड़ित पहाड़ी आदमियोंकी दशा देखनेके लिये सुदूर उत्तरां 
शिमलाके निकट कोटागढ़ जा पहुँचे । उघरसे लोटे तो मुसालिम बूनीव 
सेंटीके सम्बन्धभ अलीगढ़ जा उतरे | वहाँ सुना कि महात्मा गान्धीर्ज 
कलकत्तेमं हैं तो फोरन अलीगढ़से कलकत्ते चल दिये। जिस सम 
आपने कुलीप्रथाकों बन्द्‌ करनेका आन्दोलन उठाया था उस समय भी 
आपने बड़ी तेजीके साथ सम्पूर्ण भारतके प्रसिद्ध प्रसिद्ध नगरोंका चक्र 
लगा दिया था। प्रयागमें बड़ा जोश-पूर्ण व्याख्यान दिया, बीमाः 
पड़ गये, लेकिन कमजोरीकी हालतमें ही मद्रास पहुँचे । वहाँ सभा के 
ओर शर्तवन्दके बन्द करानेके लिये  ऐण्टी इण्डेंचर लीग” कायमकी | 
चहाँसे पूना पहुँचे ओर महात्मा तिलकसे मिले, वहाँ भी व्याख्यान दिया 
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वहाँसे अहमदाबाद और फिर बम्बई जा' पहुँचे । एक वार जहाँ किसी 
आन्दोलनमें सम्मिलित हुए कि फिर बीचमें अपनेकी रोकना आपके 
लिये असम्मव हो जाता है। इस लिये मिस्टर ऐण्ड्रयूजका यह कथन कि 


“ गतिकों देख कर मेरी इच्छा उसके साथ चलनेकी होती है ” उनकी 
मानसिक प्रवृत्तिकों भी बड़ी अच्छी तरह प्रगट करता है । 

ऐण्ड्रश्यजके पिछले दो वर्ष स्कूलमें बढ़े आनन्द-पूवेक व्यतीत हुए, 
क्योंकि हेडमास्टर साहब मिस्टर बार्डी आप पर बड़ी कृपा रखते थे। 
हेहमास्टरके क्लासमें आनेके पूर्वकी सालें आपके लिये एक अकारसे नीरस 
और कष्ट-पूर्ण ही रहीं। इसके सिवाय बर्मिद्भाहम [हम नगरका जीवन भी 
आपको बहुत ना-पसंद था। बड़े बड़े नगरोंमें जेसा अश्ञान्तिमय जीवन 
छोगोंकी व्यतीत करना पड़ता है उसका यहाँ वर्णन करनेकी आवश्यकता 
नहीं । वर्मिड्रहममें ८ मीढकी दूरी पर एक बड़ा हम्बा-चोड़ा पार्क था। 
यह सड्डन नामक स्थानमें कई मीलकी दूरी तक फेला हुआ था। जब 
कभी अवकाश मिलता तो आप नगरकी अशान्तिसे बचनेके लिये इस 
सट्नन पार्ककी चले जाया करते थे। थ्राम्य जीवनकी सरलता ओर 
स्वतंत्रता आपके दृदयकों चहुत आकर्षित करती थी। 


पंब्रोक कालेजमें अध्ययन करते समय पिस्टर ऐण्ड्रयूजके विश्वार्सोमि 
बहुत कुछ परिवर्तन हो गया । सबसे कठिन प्रश्न 

पेम्थ्रेक कालेजमें आपके सामने यह था कि “ बाइचिल निर्श्रान्त है 
अध्ययन और धर्मं- या नहीं ? ” बहुत कछ सोच विचार करनेके वाद 
सम्बन्धी विश्चा- आपने बाइविलको निर्श्नान्त मानना छोड़ दिया। 
समें परियर्तेत। मिस्टर ऐण्ड्रयूजके पिताजीका यह विश्वास था, 

- आर करोड़ो इसाइयोंका यही यकीन ह कि बाइ- 


बिलका प्रत्यक्त शब्द इश्वर-प्रेरित है | मिस्टर ऐग्डजने यह विश्वास 
झट 


के 


श्८ भारत-मक्त ऐण्ड्यूज | 


न कम आल शक आन मम की शी की कम कम 





सदाके लिये छोड़ दिया । आप कहते हैं--“ इस विश्वासको छोड़ देनेके 
बाद मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मैंने एक प्रकारकी मानसिक दासतासे 
मुक्ति पा छी ।” पाठकोंको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि .कवि-सम्राट्‌ रवी- 
न्द्रनाथ ठाकुरके पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुरके विश्वासमें भी इसी प्रकारका 
'परिवर्तन हुआ था । पहले वे वेदोंकों बिल्कुल निर्भान्त ओर ईइवर-प्ररित 
मानते थे, छेकिन फिर पीछेसे उन्होंने इस विश्वासकों तिलाअलि दे दी 
थी । ययपि कालेजके दिनोंमें मिस्टर ऐण्ड्रयूजको बहुतसे पारितोषक ओर 
वर्जीफे मिलते रहे, लेकिन उनका मन बराबर धार्मिक कठिनाइयोंमें 
फँसा रहा । चार वर्ष बाद मिस्टर ऐण्ड्र्रजने--जब कि वे अपनी आन्तिम 
परीक्षाके लिये तय्यारी कर रहे थे--पिताके सम्प्रदायकी किस प्रकार छोड़ 
दिया, और उस समय उन्हें कितने आधिक मानसिक कष्ट उठाने पढ़े 
ड्सका वणन आगे चल कर किया जावेगा | 


भारतके प्रति मिस्टर ऐण्ड्रद्यजकी सहानुभूति बहुत दिनोंसे है। जब 

आप बहुत छोटे ही थे उस वक्त अपनी मासे 
सारतके पति प्रेम ॥ कहा करते थे---/< मा, मैं हिन्दुस्तान जाऊँगा ”| 

भिस्टर ऐण्ड्र्य्रून कहते हैं--“ मैंने यह बात सुन 
रक्खी थी कि हिन्दुस्तानी चावल खाते हैं | इस लिये में अपनी मासे 
'भात बनवा कर खाया करता था। जब में भात खाने बेठता तो मेरी मा 
बहुत हँसती ओर कहती--“चार्ली, तुम किसी न किसी दिन हिन्हु- 
स्तान जरूर जाओगे ? । जब आप कालेजमें पढ़ते थे उन दिनों आपकी 
भारतवर्षके दशन करनेकी इच्छा ओर भी अधिक बदू गई थी-। आपके 
शक मित्र मिस्टर बेसिल वेस्टकोट केम्ब्रिजनमिशनके मिशनरी वन कर 
विल्ली आये थे । उस समय आपकी इच्छा भी अपने मित्रके साथ यहीं 
आनेकी थी । - 


विद्यार्थी-जीवन । न १ 
पिस्टर बेसिल वेस्टकोटके पिता डाक्टर वेस्टकोंट डरहमक विशप 
थे। इड्लेण्डके बड़े बड़े दिग्गज विद्वानोंमे उनकी 
साथियोंका गणना होती थी । छुट्टियोंमें मिस्टर ऐण्ड्रयूज 
ध्रभाव। उन्हींके घर पर जाया करते थे और वहीं रहा 
। करते थे । बिशप साहब दुशनशाद्नके अच्छे 
विद्वान थे ओर बड़े उदार-हृदय भी थे । भारतीय दर्शन और 
-धर्मके लिये उनके हृदयमें श्रद्धा थी । संपूर्ण संसारके इतिहासमें 
भारतका क्‍या स्थान है ? इस प्रश्न पर उन्होंने बड़ी गम्भीरता-पूर्वक 
पवचार किया था । उस समय जो छोग भारतीय धर्म ओर दर्श- 
नश्ासत्रकी . कद्र करते थे उनमें डरंहमके विशप डाक्टर बेह्ट- 
.कोटका नम्बर सबसे ऊँचा था | वे कहा करते थे---“भारतवर्ष एशि- 
याका मस्तिष्क है, विचार वहींसे उत्पन्न होते हैं । ” उनकी सम्मति थी 
कि जिन दो जातियोंने संसारके वुद्धि-विकाशमें सबसे अधिक सहायता 
दी हे वे भारत ओर यूनान हैं । एक दिन उन्होंने मिस्टर ऐण्ड्रयूजसे 
कहा था;-- 

# पावफ ज्यों शेक्त४ए5 068 एल ।08त6 0९ #जंत,.. गाएगा दा 
वा0ए९' 06 80. ॥8६ छऋ४5 शत फजंले। पड] 200 ६0 उभरता) 
जाते 0 एव पालए 70650 लंजशहशतणा,.. 76 कोए एशॉह्ी- 
"075 70एशाशां एांशो 085 एयंतटते 888 85 68॥  (॥90 0 
ऊउण्पेतकांशए जाए उग्राह९वें 707 गा0ी॥, 

अर्थात्‌ “ भारत ही सदा एशियाका नेता रहेगा, जापान कद्ापि नहीं 
हो सकता। भारतने ही चीन ओर जापानको सत्बोच्ध सभ्यताका पाठ पढ़ाया । 
जिस धर्मने एशियाकों एक कर दिया वह बोद्ध धर्म था ओर वचोद्ध 
'धर्मका जन्म भारतमे ही हुआ था। ? 

विज्ञप साहत्र कहा करते थे कि भारतवर्षके विचारक ही न्यूटेस्ट्रेमेण्ट 
( बाइबल ) का अर्थ समुचित रीतिसे कर सकेंगे । उनका मत था--- 


२० भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
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८ हम छोग जो पश्चिमी देशोंके निवासी हैं, सेण्ट जानकी इंजीलको 
नहीं समझ सके । कभी समय आवेगा कि भारत उसका अर्थ ठीक 
तरहसे करेगा। ”? 


मिस्टर ऐण्ड्रयूज बिशप साहबके साथ टहलने जाया करते थे ओर 
प्रायः भारतके विषयमें बातचीत किया करते थे | बिशप साहब बड़े ब॒द्ध 
थे ओर बड़े धर्मात्मा थे। और उनका चरित्र अत्यन्त पवित्र था । हिन्दू- 
काल और बोद्धकालके भारतसे उन्हें प्रेम था । जर्मनीके तंत्त्ववेत्ताओं 
ओर विद्वानोंके अनेक अन्थोंका उन्होंने अध्ययन किया था । प्रोफेसर मेवस- 
मूलरके साथ उनकी गहरी मित्रता थी ओर वे मेक्समूलरकी प्रायः प्रशंसा भी 
किया करते थे । बिशप वेस्टकोटकी विद्वत्ता ओर भारत-प्रेमंका मिस्टर 
ऐण्ड्रय्यज पर बड़ा प्रभाव पड़ा । हिन्दूकालीन भारतके प्रति ऐण्ड्यूज साहब- 
के हृदयमें जो श्रद्धा और सम्मान है उसका मूल कारण बिशप वेस्टकोट . 
साहबका सत्सड् ही है । कलकत्तेके वर्तमान लार्ड बिशप डरहमके बिशप 
वेस्टकोट साहबके सुपुत्र हैं । 

मिस्टर ऐड्रच्यजके दूसरे साथी प्रोफेसर ई० जी० ब्राउन थे । 
लोगोंने उनका नाम पर्शियन ब्राउन रख छोड़ा था । वे पशियामें रह 
चके थे और उनके साथ फारसी भाषाके कई विद्वाव भी रहते थे। 
वे फारिसिके राष्ट्रीय आन्दोलनके न्दोलनके बड़े पक्षपाती थे । वे तुर्की, अरबी 
ओर फारसी भाषा धारा-अ्रवाह बोल सकते थे । इसलाम मजहबसे 
उन्हें बड़ी मुहब्बत थी। वे कहा करते थे--“ इसलाम धर्मकी सभ्यता 
यूरोपीय सभ्यतासे भिन्न ढड्गकी है ओर वह उच्च कोटिकी है । ? पूर्वी 
देशोंके लिये उनके हृदयमें असाधारण प्रेम था। पूर्वीय देशोंमें यात्रा 
करनेका भी उन्हें बड़ा शोक था। किस्से कहनेमें तो वे एक ही थे, 
ओर मिस्टर ऐण्ड्रयूज रातके एक-एक बजे दो-दो बजे तक उनके 
पास बेठे हुए उनकी याशओंका मनोरंजक वर्णन सुना करते थे। 


विद्यार्थी-जीदन । र्र्‌ 
सममेश्र देशकी स्वाधीनताके भी वे बड़े पक्षणाती थे ओर जिस समय 
फरासीसियोने उत्तरी अफ्रिकार्मं मोरक्कों हड़प किया था उस समय 
प्रोफेसर $० जी० ब्राउनने बड़ी हृढ़ता-पूवेक इस अन्यायका .धोर 
पिरोध किया था । यद्यपि इस विषयमें वहुत ही कम अँगरेजोने उनका 
साथ दिया था, लेकिन न्यायप्रिय होनेके कारण उन्होंने अपनी 
आवाज इस लूटके विरुद्ध उठाई थी। प्रोफ़ेसर ब्राउन साहब सन्‌ १८९० 
से अब तक पैम्त्रोक कालेजमें, जहाँ कि मिस्ठर ऐण्ड्रयूज पढ़ते थे, अध्यो- 
पक हैं । उनका कमरा ऐण्ड्रयूज साहबके कमरेके ठीक सामने ही था । 

प्रोफेसर श्राउन साहबने इसछाम मतका जो चित्र मिस्टर ऐण्ड्रयूजके 
सम्मुख उपस्थित किया था वह उस चित्रसे बिल्कुल भिन्न था जो ईसाई 
मिशनरियोंकी किताबों खिंचा हुआ पाया जाता है। यूरोपके इतिहासके 
विषयमे मिस्टर ऐण्ड्रगूजके पहले जो अमात्मक चिचार थे उन्हें भी प्रोफेसर 
आउन साहबने ठीक कर दिया था| 

अखन-सम्यताने यूरोपियन लोगोंके चुद्धि-विकाशर्मं जो महत्त्व-पूर्ण 
सहायता दी थी आर जिस प्रकार इस अरब-सभ्यताने विज्ञानका बीज 
यूरोपकी भूमिमें वोया था ये बातें प्रोफेसर ब्राटन साहबने मिस्टर ऐण्ड्रयू- 
जको भरी भौति समझा दी थी । वे कहा करते थे-- “ श्ररोप दो 
जातियोंका ऋणी हे--एक तो अरब और दूसरी यूनानी ।?.... 





शसाई मिश्ञनरी छोग जो भारतसे लोट कर विलायतर्की जाया करते 

॥॒ थे, मिस्टर ऐण्ड्रयूजके सामने भारतका बड़ा अन्ध- 
इसाई मसिशन-  कारमय चित्र खींचा करते थे। मिस्टर एण्ट्रयूज 
रियोंका भारत | कहते हैं--/ दो उदार-इृदय महानुभावोने मंर 
विचारों पर बहुत प्रभाव डाला | एक तो डरइमकके 

विज्ञयप साहब ओर दूसरे प्रोफेसर ब्राउन साहव । लेकिन इनके अतिरिक्त 
एुल्दस्तानसे लाट़े हुए मिश्नस्थोका भी मेरे ऊपर कुछ प्रभाद पहा 


श्श . भारत-भक्त ऐण्ड्यूज़ । 
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था। ये मिशनरी छोग भारतका तथा पूर्वी देशोंका जो चित्र मेरी आँखोंके 
सामने खींचते थे वह बिल्कुल अन्धकारमय था । इन छोमेंमेंसे 
कितने ही बड़े भछेमानस भी थे, बड़े बड़े विद्वान भी थे 
ओर अधिकांशने प्रशेसनीय स्वारथत्याग भी किया था, ठेकिन जब 
कभी मिशन-सम्बन्धी विषयों पर बातचीत होती तो इन छोगोंकी 
ब्रतें - हठधर्मी और संकुचित-हृद्य मनुष्योकी-सी होती थीं। अपने 
भारत-सम्बन्धी संकुचित विचारोंमें ये लोग लगभग सभी एकन्मत थे । 
मैंने इन छोगेंके मुखसे हिन्डुस्तानके निवाप्तियोंकी बड़ाई शायद ही 
कसी सुनी हो ? इन लोगोंके किस्से-कहानी सुन सुन कर मैं यह सोचने 
लगता था कि क्‍या भारतवर्ष सचमुच ही महा अन्धकारमय देश हे 
जहाँ हर तरहकी बुराइयाँ फेली हुई हैं ओर जहाँ प्रकाशकी: केवल 
दो-चार रेखा ही पाई जाती हैं ! एक मिशनरी मेरे बड़े भारी मित्र ओर 
प्रेमी थे । आप भारतमें काम करके वापिस गये थे । भारतवासियोंकी 
ओर विशेषतः भारतीय वियार्थियोंकी निन्दा करते हुए आपने कहा था 
कि इन लोगोंकी अकल बड़ी मोटी होती है । उनकी मन्दबुद्धिकी उपमा 
देते हुए आपने हेमलेट नाटककी यह पंक्ति पढ़ी-- 2७० 0 
शक फ़68प ॥4 6 708 ॥80े ॥ ७88७ 00 ]60॥8१8 |६7):, भारतवा- 
सियोंकी बुद्धिका मजाक उड़ाना तो खेर कोई ऐसी भयंकर बात नहीं थी, 
लेकिन बड़ी बाहियाद बात तो यह थी कि ये छोटे हुए मिशनरी छोंग 
हिन्दुस्तानियोंके आचरणों पर कलड्डः लगाया करते थे । भारतवर्षमें स््ियोंके 
साथ, अछूत जातियोंके संग ओर विधवाओंके प्रति जो व्यवहार किये 
ज़ांते हैं उनके विषयमें ये मिशनरी छोग मुझे बहुतसे किस्से सुनाया करते 
थे । अब हिड॒स्तानमें आकर रहने पर मुझे माछूम हुआ है कि ये किस्से 
बिल्कुल इकतर्फा थे । ये किस्से केवल पुरुषों द्वारा ही नहीं सुननेमें आते 
थे, बल्कि मिशनरी लेडीज भी अक्सर ऐसे ही किस्से सुनाया करतीः 


विद्यार्थी-जीवन । १५३ 
थीं ओर उनका खींचा हुआ भारतका चित्र ओर भी आधिक अन्ध- 
कारमय होता था । 


मिस्टर ऐण्ड्रच्नंजके पिता पुराने विचारोंके थे इस लिये विटिश शास- 
नकी न्याय-प्रियताके विषयमें ओर भारतके इति- 
पिताजीके विचा- हासके विषयमें भा उनके विचार इकतर्फो ही थे 
रोका प्रभाव। वाल्यावस्थासे पिताके साथ रहनेसे मिस्टर ऐण्ड्रजके 
खयालात भी वेंसे ही बन गये थे । वे कहते हैं-- 
८ प्रिताजी बढ़े पक्के कंसबैंटिव थे। उन्‍हें जो शिक्षा मिली थी वह 'अनुदार- 
दल ” के विचारोंकी थी। वे देशभक्त अब्बल नम्बरके थे, लेकिन उनकी 
देशभक्ति संकीर्ण थी । वाल्यावस्थामें में भी पूर्णतया उन्हीं केसे विचारोंका 
था | यहाँ पर में यह भी बतला देना चाहता हूँ कि आगे चल कर पिता- 
जीके विचारोंमें बड़ा भारी परिवर्तन हो गया था। बृद्धावस्थामें पिताजीको 
इस बातसे अत्यन्त इःख होता था कि विश्शि लोग हिन्दुस्तानियाँके साथ 
इतना बुरा बतोव करते हैं । जब मिस्टर गोसलेकी अनुमतिसे महात्मा 
गान्धीजीकी सहायता करनेके लिये मुझे दक्षिण-अक्रिका जाना पढ़ा था 
आर जब में फिजी-प्रवासी भारतीयोंकी दशा देखनेके लिये फिजी 
द्वीपकों गया था तो मेरे पिताजीकों बढ़ी प्रसन्नता हुई थी। वे मेरे इन 
कामोसे पूर्ण सहानुभूति रखते थे । लेकिन जब में वालक था उस समय, 
वे पक्के अनुदार-दलवादी थे । यहाँ तक कि वे मिप्टर ग्लेंडस्टनके घोर 
विरोधी थे। उनके  होमरूल ” के विचारको अनुचित समझते थे ओर 
ब्रिटिश साम्राज्यके प्राते उनकी अनन्य भक्ति थी । उनका हृढ़ विश्वास 
था कि इस संसारमें यदि कोई सर्वोत्तम वस्तु ह तो बह विशिश साम्राज्य 
ही है। मुझे वह ब्रिटिश साम्राज्यकी खूबियाँ बतलाया करते थ्रे, ओर 
उसकी तारीफ करते करते नहीं अघाते थे । वे मुझे क्लाइच आर देस्टि- 
द्सके चग्त्रिन्सम्बन्धी किस्से-कह्मनियोंकी कितायें दिया करते थे । मुझे 


मे ७ 
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र्ष्ट सारत-भक्त णेण्ड्यूज । 


याद है कि एक बार उन्होंने एक सचित्र पुस्तक मुझे पढ़नेके लिये दी 
थी । इस पुस्तकमें उन वीरता-पूर्ण कायीका वर्णन किया गया था जिनके 
कारण ब्रिटिश साम्राज्यकी नींव पढ़ी। इस पुस्तकमें उन अन्याय-पूर्ण 
युद्धोंकी भी जो अँगरेजोंने अपनी अफीम चीनमें जबरदस्ती घुसेड़नेके 

लिये किये थे, प्रशंशा की गई थी, ओर ये युद्ध भी ब्रिटिश बीरताके 
उदाहरण-स्वरूप पेश किये गये थे। इस पुस्तककी एक अत्यन्त चित्ता- 
कर्षक तस्वीरका भी मुझे स्मरण है | इस तस्‍्वीरमें अँगरेजी जल्सेनाके 
आदमी चीनी नोकाओं पर धावा ओर कब्जा करते हुए दिखिलाये गये थे । ? 


८ आल्याक्‍स्थामें मस्तिष्क पर जो असत्य विचार जम कर बेठ जाते 
उनका आगे चल कर मिटना अत्यन्त ही कठिन होता है। बाल्यावस्थामें 
मे किसीने एक बात भी ऐसी नहीं बतलछाई जिससे यह मालूम होता कि 
बेटिश शासकोंने मारतमें कुछ अन्याय भी किये हैं। बराबर मेरे दिमाग 
पर यही असर पड़ता रहा कि बिटिश राज्यके इतिहासमें ओर इुनियाकी 
तवारीखमें अगर कोइ प्रशंसनीय चीज है तो वह हिन्दुस्तानमें अँगरेजोंका 
शज्य ही है! पितार्जीके लिये तो मानों यह एक धार्मिक विश्वास था। 
इसमें उनका विशेष दोष नहीं था, क्योंकि वे अनुदार वायुमंडलमें शिक्षित 
हुए थे ओर सच्चाईके साथ वे यही विश्वास करते थे कि देवी बिटिश 
साम्राज्यकी महिमा अनन्त है। जब हिन्दुस्तानमें आकर ओर' सब बातें 
अपनी आँखोंसे देख कर मेने यहाँकी वास्तविक दशा और बिठिश छोगोंकी . 
करतृतोंके बारेमें अपने पिताजीकों पत्र लिखे तो उन्हें अत्यन्त आश्चर्य 
हुआ था | जब में इन सब पुरानी बातोंकी स्मरण करता हूँ तो मुझे यही 
पता छगता है कि जब तक में विश्वविद्याल्यमें पढ़नेके लिये नहीं पहुँग्वा 
सत्र तक मेरा संसर्ग उदार-दलके राजनेतिक विचारोंसे नहीं हुआ। में 
अपने पिताजीका भक्त था ओर वे. कंसर्वेटिव ( पुराने विचारके ) थे। 
पिताजी बमिंड्रहमके राजनेतिक नेता थे ओर अच्छे व्याख्यानदाता भी 


हैं 


विद्यार्थी-जीवन । ब्प्‌ 

ओ। भें प्रायः उनके व्याख्यानेंकी सुना करता था ओर उन्हींके विचाराके 
राम रंग गया था। यद्रपि विश्वविद्यालयमें भर्ती होने पर मेरे विचारोंमें 
बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था और मजदूर-दलके प्रश्नॉकी अध्ययन 
करने पर मैंने अपने पिताजीके बहुतसे विचार भी छोड़ दिये थे, तथापि _ 
सन्‌ १९०४ में भारतकी आने पर भी मैंने इन विचारोंसे पूर्णतया मुक्ति 
नहीं पाई थी। ”? 

इस प्रकार जब मिस्टरऐण्ड्रयूज कालेजमें पढ़ते थे तव भारतके विषयर्म 
उनके विचार बड़े गड़बड़ ओर अनिश्चित थे । एक ओर तो डरहमके 
लाई विशपने उन्हें हिंदुओंके अतीत कालकी महिमा बतलाई थी आर 
प्रोफेसर ब्राउन साहबने उन्हें मुसलिम सम्यताका यथार्थ ज्ञान कराया 
था, लेकिन इसरी ओर ईसाई मिशनरियोंने भारतका घोर अन्यकार- 
मय चित्र उनकी आँखोंके सामने खींच दिया था। मिस्टर ऐण्ड्रयूजको 
कोई उदार मिशनरी नहीं मिले थे जो उन्हें भारतके विपयमें कुछ 
अच्छी बातें भी चतलाते । 


सब्‌ १८५५ में जब मिस्टर ऐ्रय्रूज अपनी अन्तिम परीक्षार्के लिये 
तय्यारियों कर रहे थे उनके जीवनकी एक बड़ी 
पिवाजीक सम्प्रदा- भारी घटना हुई । अपने पिताजीके धार्मिक 
यका त्याग और विचारोंमं उनका जो विश्वास था वह जाता रहा । 
जातिसे बहिष्कार । पिताजीकी इच्छा थी कि मिस्टर ऐण्ट्र्रूज उनके 
सम्प्रदायके प्रचारक चने, लेकिन ऐंण्ड्रयूज साहबन 
अपने पिताजीकी सेवाम यह बात स्पष्टटया निवेदन कर दी कि में अधिंा- 
सम्प्रदायका अनुयायी भी नहीं रह सकता । आपकी इस स्पष्टवादि- 
सताका बड़ा भयंकर परिणाम हुआ । आप जातिसे बहिप्कृत कर दिये 
गये। आप कहते हं--- जितनी कठिनाई मुझे उस समय उठानी पढ़ी 
उतनी मुझे अपने जीवन भरमें कभी भी नहीं उठानी पड़ी । 


श्द भसारत-सक्त ऐण्ड्यूज | 
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जातिसे बहिष्कृत होनेका अथ ओर उसका परिणाम भी मिस्टर 
ऐण्ड्रयूजके ही शब्दोंमें सुनागा ठीक होगा । आप कहते हैं--- 
४ हमारे यहाँ गिरजाघरोंमें एक विशेष प्रकारकी पूजा होती है जिसे 
पम्रणर (०णाणप्रगांठा ( पवित्र संगति ) कहते हैं । यह अत्यन्त 
पवित्र समझी जाती है | जो लोग इस “ होली-कमूनियन ? में 
सम्मिलित होते हैं वे अपने पापोंके लिये पश्चात्ताप करते हैं ओर 
सदा पवित्र जीवन व्यतीत करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं । सदाचारी आदमी 
ही इसमें सम्मिलित होते हैं ओर इस बात परः पूरी पूरी दृष्टि रक्खी जाती 
है कि कोई भी डुराचारी आदमी इसमें शामिल न हो जावे | जिन छोगोंके 
चर्त्रोंमें कुछ खराबी होती है वे अपने आप ही इसमें नहीं आते। 
मेरे माता-पिता वर्षेसि इस पवित्र पूजामं सम्मिलित होंते आये थे । 
चूँ कि मेरे पिताजी अर्विद्भाइट सम्प्रदायके मुखिया थे, इस लिये इस 
सम्प्रदायके अनेक आदमी उनके अनुयायी थे । ज्यों ही मैंने अपना यह 
विचार प्रगट किया कि अर्विज्राइट सम्प्रदायकी बहुत-सी बातें मेरे 
अन्तःकरणकी स्वीकार नहीं है, मेरा बहिष्कार कर दिया गया | अब 
मैं इस ग्राथनामें ज्ञामिल नहीं हो सकता था । मेरे इस मत-परिवित॑नसे 
पूज्य माताजीके छृद्यकों बढ़ा भारी धक्का लगा । उस समय 
यदि मुझे कुछ सन्‍्तोष था तो यही था कि यह कार्य्य मैंने अपनी 
अन्तरात्माके अनुकूल किया हैं । हिन्दुस्तानमें जातिसे बाहिष्कृत छोगोंको 
जो तकलीफें उठानी पड़ती हैं वे मुझे भी उठानी पड़ीं । एक बड़ा भारी 
डुःख मुझे ओर था, वह यह कि उन दिनों पिताजीको हृदग्रकी निर्बलताकी 
बीमारी थी, ओर मुझे इस बातकी आशछुग बराबर रहती थी कि कहीं 
पिताजीके निर्बल हदयकों भारी धक्का न पहुँचे ओर इसके कारण उनकी 
मृत्यु न हो जावे । पिताजी उन दिनों मुझसे प्रायः वाद-विवाद किया करें 
थ्रे ओर वाद-विवादका जोश उनके स्वास्थ्यके लिये ओर भी हानिकारक 
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श्ट भारत-सक्त एण्ड्यूज। 

“ फरट छ्लांस प्राप्त किया था, गीक ओर लेटिन भाषामें आनरकी परीक्षा पास 
' थी। यूनीवर्सिटीके दो बड़े बढ़े पुरस्कार प्राप्त किये. थे, एक तो यू 
: चसिंटीकी छात्रवृत्ति ओर दूसरा एक निबन्धके लिये विश्वविद्यालयसे 
« स्कार । परीक्षक लछोग विदयार्थियोंकी पिछठी सफलताओंके लिये भी न 
' देते थे। इन धार्मिक कठिनाइयोंकी वजहसे मुझे अपनी अन्तिम ' 
क्षम फर्स्ट क्लास पानेकी आशा नहीं थी, क्योंकि सम्पू्ण समय इ 
* धार्मिक चिन्ताओंमें व्यतीत होता था। मैंने मित्रवर वेस्टकोट्से कहा 
:““ थदि इस परीक्षामें थियाठाजीमें फर्स्ट क्लास प्राप्त नहीं कंर सका 
* फेलोशिपका मिकना असम्भव ही है | इधर यह जटिल पश्न बढ़ी भ 
- बाधा डाल रहा है। क्या में इस्त जटिल प्रश्नकों कुछ सप्ताहके लिये टाल 
* या अभी तय कर हूँ? कहिये में क्या करूँ? ” मिस्टर -वैस्टकोटने : 
: बाइबिकका यह वाक्य दिखला दिया--“ क्रैप६ 8९०४६ 96 4 ए७ ६ 

पिहुवणय 0 ("0०वें शावे करींड ए्रंशव00प्रश९55, क्षायवै शो ॥॥6 

गंप्रश5 औशी 98 44464 पघरा० ए07 ? अथीत्‌ “/ सबसे प्रथम 
* परमात्माके राज्य और उसके धर्मकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करो, अन्य * 
- सांसारिक वस्तु तो फिर तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जावेंगी ”। 


तदनन्तर उन्होंने कहा--“ यदि तुम अपने अन्तःकरणके प्रश्नको प॑ 
' रख कर परीक्षाकी सफलताके प्रश्नकों आंगे रक्खोंगे तो इसका सर 
- सादा अर्थ यही होगा कि तुम परमात्माके राज्यके सवालकी उप 
- कर रहे हो 2 | 


मैने कहा--“ क्या इस सवालको परीक्षाके अन्त तक टालना अर्नुः 
: होगा ? ” प्रित्रने कहा--“ मेरा यह सुनिश्चित मत है, तुम परीक्षा 
* कुछ भी पर्वाह न करते हुए पहले इस जठिल धार्मिक प्रश्षका निवट 
: कर लों, अगर तुम मेरी सलाह नहीं मानोंगे तो हम लोगोंकी मिन्रत 
' भेद पड़ जावेगा ? | 


वरद्याथा-जावतन ,। 


है 
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८ जैने इस बात पर बड़ी गाभीरता-पूर्वक विचार किया ओर आंखिंर 
भरी अन्तरात्माने भी यही वात स्वीकृत की ) भेने यही निश्चित किया कि 
पहले घर जाकर अरविंड्रगइट सम्प्रदायको तिलाअलि दें आऊँगा, इसमें ' 
चाहे जितने दिन नष्ट हों, परीक्षाकी कोई पर्वाह नहीं. करूंगा । जब यह 
बात मेरे शिक्षकीकों माछूम हुई तो वे बड़े नाराज हुए ओर उन्होंने मुझे 
मर्ख भी कहा, ठेंकिन एक अध्यापक जिन्हें में अत्यन्त आदरकी हृश्सि 
देखता था, मुझसे इस वातमें सहमत थे | इन अध्यापकका नाम मिस्टर 
प्रायर था आर ये डाक्टर वेस्टकाटक जामाता थे | जब म छुंट्टा लकर 
अपना निश्चय माता-पिताकी सेवा निवेदन करने ओर अविड्भाइट सम्प- 
द्ायकी परित्याग करनेके लिये घर आया था तब उसके पहले ६ 
रुष्णह मरे इसी चिल्तामें नए हो चुके थे और परीक्षाक्रे केवल तीन सप्ताह 
बाकी थे ओर इन चिन्ताओं तथा जातिसे वहिप्कृत होनेके कष्टोने मुझे इस 
योग्य नहीं छोड़ा था कि में अधिक परिश्रम कर सकता । मैंने अपना निश्चय 
माता-पिताके सामने प्रगट कर दिया ओर उनके सम्प्रदायकों छोड़ दिया । 
इसके बाद परीक्षाके पूर्वके तीन सप्ताह तक मेंने विश्राम किया ओर 
प्रतिदिन दो तीन घेटे पढ़ी हुई पुस्तकॉकी इहराया भी । रटनेका में सद्ध 
विरोधी रहा हैँ ओर मेरा यह हृढ़ निश्चय है कि परक्षाके दिनोके निकट 
आने पर जो विद्यार्थी घोर परिश्रम करके अपने दिमागकी खराब कर देते 
हैं वे बढ़ी मारी भूल करते हैं । जब परीक्षा हुई तो मेरा दिमाग बिल्कुल 
साफ था आर मेंने सब प्रश्नोंके उत्तर अच्छी तरह दिये | परीणाम यह 
हुआ कि में फटे क्वासमें जू००ंचे तंधरात्रर्त॑णा ( विशेष सम्मान )के 
साथ उत्तीण हुआ। ” 

इस परीक्षार्म उत्तीर्ण होनेंके कारण आगे चल कर आप अपने कालेजके 

' उन ११ आदमियोंमं सम्मिलित कर लिय्रे गये थे जे। कालेजके प्रबन्ध 


' कता थे। क्म्िम यनीवर्सिटके किसी काठेजकी फंलीशिप प्राप्त करना 


३० भारत-भक्त ऐण्ड्यूज 
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काई मामूली बात नहीं हैँ | केवल वे ही विद्यार्थी फेलो होनेका सम्मान 
आप्त कर सकते हैं जो वस्तुतः “विद्यार्थी ? हों | हमारे यहाँ मारतके 
विश्वविद्याल्योंमें फेलोशिप इतनी सस्ती कर दी गई है जिसकी कुछ हद 
नहीं । यहाँ पर ऐसे महानुभाव भी अपनी धन-सम्पत्ति या प्रभावके कारण 
“फलो बना दिये जाते हैं जिनमें विद्वत्तका नामो-निशान नहीं ! 
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मिस्टर एण्ड्रयूजके कालेजके जीवन पर विचार करते हुए दो बातें 
हमारे ध्यानंमें आती हैं | एक तो यह कि अपनी 

'कालेजके जीवन- तीहक्ष्ण बुद्धिके कारण वे अपने कालेजके एक रत्न 
पर एक दृष्ठि। थे और दूसरी यह कि उनके काछेजके जीव॑नका 
अधेकांश भाग धर्म-सम्बन्धी जटिल प्रश्नोंके हल 

करनेमें व्यतीत हुआ था। इन धार्मिक प्रश्नोंके कारण उन्हें इतने मांन- 
सिक कष्ट उठाने पढ़े थे कि कभी कभी तो वे एकदमनिराश हो गंये। 
/जिन बातों पर पहले उनका पूर्ण विश्वास था उन्हीं बातोंके विषयों 
अब उन्हें बड़ी भारी आशड्ाएँ होने लगी थीं। मख्यतया दो प्रश्नों 
उन्हें बहुत तंग किया था, एक प्रश्न तो यह था कि वया सचमच 
आत्माकी अनन्त कालके लिये दण्ड दिया जा सकता है और कया 
“नरक भी कोई स्थान है ? ओर दूसरा प्रश्न यह था कि क्या वास्तव 
बाइबिलका प्रत्येक शब्द सत्य हे ? मिस्टर, ऐण्ड्यूजके पिताजीका 
यह हंढ़ विश्वास था के कुछ पापा आत्माएँ सदाके लिये नरकमें डाल 
दी जावेंगी ओर बाइबिल वास्तवमें निर्भान्त हैं; लेकिन मिस्टर ऐण्ड्यूज 
इन दोनों ही सिद्धान्तों पर आविश्वास करने लगे थे। वे कहते हैं-- 
“ भेरे पिताजी बाइबिलकी निर्भरान्ततामें इतना अधिक विश्वास करते 
थे कि वे इस सिद्धान्त पर अविश्वास करनेवालोंको चरित्र-अ्रष्ट समझते 
थे। मेरे अविद्रगइट सम्प्रदायके परित्याग करनेसे जितना हुःख़ उन्हें 


: विद्यार्थी-जीवन | श्श्‌ 
फुआ था उतना ही हःख उन्हें इस बातसे भी हुआ था कि मैंने बाई 
वबिलको निर्भान्द मानना छोड़ दिया था। वे कहते थे--- मुझे ऐसा 
प्रतीत होता है कि तुम्हारे आचरणमें कोई न कोई च्वाटे है, अन्यथा 
'तुम बाइबिल को निर्भान्त मानना किस प्रकार छोड़ सकते थे १ तुम्हें 
अपनी तीक्ष्ण बुद्धि पर अमिमान है। इस तरहका आभिमान कभी मत 
करना, क्योंकि अभिमान शेतानका प्रढोमन है । ? बात वास्तवमें यह 
थी कि जब्र तक में यह यकीन करता रहा कि बाइबिलका प्रत्येक शब्द 
सत्य है तब तक मेरी बुद्धि गुलामीकी शुझ्ूलामें वंधी रही। इस 
विश्वासको छोड़ देने पर ही मेरी बुद्धि स्वतंत्र हुई | जब्र मैंने वाइचिलकों 
निर्भान्त मानना छोड़ दिया तो आत्माकी अनन्त काल तक दण्ड मिलनेके 
सिद्धान्तकों छोड़ना आसान ही था। मेंने अपने मनर्भ कहा कि अगर 
बाइविलर्म यह वात लिखी भी है कि कुछ आत्माओँकी अनन्त कालके 
लिये दण्ड मिलेगा तो वाइविल निमश्रान्त तो है ही नहीं । ”? 

इस अध्यायके समाप्त करनेके प्रथम हमें एक निवेदन करना है । वह 
यह कि मिस्टर ऐण्ड्रच्नजके मतन्यरिवर्तन पर विचार करते हुए पाठकोंकी 
यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि मिस्टर ऐण्क्य्रूज अपने पिताके 
अत्यन्त आज्ञाकारी पुत्र रहे हैं, छेक्िन जहाँ पिताकी आज्ञा ओर अन्‍्तः 
करणकी आज्ञाका विरोध होता था, वहाँ वे नम्नता-पूर्वकत पितावी 
आज्ञाकों अस्लीकार कर अन्तरात्माकी आज्ञाको ही मानते थे । 


कार्लेजका जीवन समात्त करनेके बाद मिस्टर ऐण्ट्द्रजने निर्धन मज- 


इरोंके बीचमे उन्हींकी भाँति रह कर जो कार्य किया वह महत्व-पूर्ण था 
8] का करंगे 
जर उसका वर्गन हम आंगे चठ कर करेंगे । 


३० भारत-भक्त ऐेण्ड्यूज । 
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“कोई मामूली बात नहीं है। केवल वे ही विद्ार्थी फेछी होनेका सम्मान 

प्त कर सकते हैं जो वस्तुतः ' विद्यार्थी ' हों । हमारे यहाँ भारतके 
.विश्वविद्यालयोंमं फेलोशिप इतनी सस्ती कर दी ग३ है जिसकी कुछ हद 
नहीं । यहाँ पर ऐसे महानुभाव भी अपनी धन-सम्पाति या प्रभावक्रे कारण 
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फैलो बना दिये जाते हैं जिनमें विद्वत्ताका नामों-निश्ञान नहीं ! 


मिस्टर ऐण्ड्द्रुजके कालेजके जीवन पर विचार करते हुए दो बाते 
हमारे ध्यानमें आती हैं ] एक तो यह कि अपनी 

*कालेजके जीवन- तीश्ण बुद्धिके कारण वे अपने कालेजके एक रत्न 
पर एक हृष्ठिी। थे ओर दूसरी यह कि उनके कारजके जीवनका 
अधिकांश भाग धर्म-सम्बन्धी जटिल प्रश्नोंके हल 

“करनेमें व्यतीत हुआ था । इन धार्मिक प्रश्नोंके कारण उन्हें इतने मान- 
"सिक कष्ट उठाने पढ़े थे कि कभी कभी तो थे एकद्मनिराश हो गये । 
*जिन बातों पर पहले उनका पूर्ण विश्वास था उन्हीं बातोंके विषयर्म 
“अब उन्हें बड़ी भारी आशड्भाएँ होने लगी थीं। मुख्यतया दो प्रश्नोंने 
'उन्हें बहुत तंग किया था, एक प्रश्न तो यह था कि वया सचमच 
आत्माकी अनन्त कालके लिये दण्ड दिया जा सकता हैं ओर क्या 
“नरक भी कोई स्थान है ? ओर दूसरा प्रश्न यह था कि क्या वास्तवमें 
बाइबिलका प्रत्येक शब्द सत्य है ? मिस्टर ऐण्ड्यूजके पिताजीका 
यह हृढ विश्वास था कि कुछ पापी आत्माएँ सदाके लिये नरकमें डाल 
दी जावेंगी ओर बाइबिल वास्तवम निर्भान्‍्त है; लेकिन मिस्टर ऐण्ड्य्रूज 
इन दोनों ही सिद्धान्तों पर आकिवास करने लगे थे। वे कहते हैं--- 
“ भेरे पिताजी बाइबिठुकी निश्रान्ततामें इतना अधिक विश्वास करते 
थे कि वे इस सिद्धान्त पर अविश्वास करनेवालोको चरित्र-अंट्ट समझते 
थे। मेरे अविद्राभइट सम्प्रदायके परित्याग करनेसे जितना इुं:ख. उन्हें 


- विद्यार्थी-जीवन | ३१ 
छुआ था उतना ही इशख़ उन्हें इस बातसे भी हुआ था कि मैंने बाई" 
'बिलको निर्भान्त मानना छोड़ दिया था। वे कहते थे---“ मुझे ऐसा 
प्रतीत होता है कि तुम्हारे आचरणमें कोई न कोई ब्रुटि है, अन्यथा 
तुम बाइबिल को निर्भान्‍न्त मानना किस प्रकार छोड़ सकते थे १ तुमहें 
अपनी तीक्ष॑ंण बुद्धि पप अभिमान हैं। इस तरहका आभिमान कमी मत 
करना, क्योंकि अभिमान शेतानका प्ऱोमन है । ? बात वास्तवमें यह 
थी कि जब तक में यह यकीन करता रहा कि बाइबिलका प्रत्येक शब्द 
सत्य है तब तक मेरी बुद्धि गुलामीकी शुद्धूलामें बँधी रही।इस 
विश्वासको छोड़ देने पर ही मेरी बुद्धि स्वतंत्र हुई । जब मेंने बाइविलकों 
'निर्शनान्त मानना छोड़ दिया तो आत्माकी अनन्त काल तक दण्ड मिलनेके 
सिद्धान्तको छोड़ना आसान ही था । मैंने अपने मनमें कहा कि अगर 
बाइबिलमें यह बात लिखी भी है कि कुछ आत्माओंकों अनन्त कालके 
लिये दण्ड मिलेगा तो वाइबिल निर्भान्त तो है ही नहीं । ” 

" इस अध्यायके समाप्त करनेके प्रथम हमें एक निवेदन करना है । वह 
>यह कि मिस्टर ऐण्ड्रब्रजके मत-परिवर्तन पर विचार करते हुए पाठकोंको 
: व्यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि मिस्टर ऐण्ड्यरूज अपने पिताके 
अत्यन्त आज्ञाकारी पुत्र रहे हैं, लेकिन जहाँ पिताकी आज्ञा ओर अन्तः 
करणकी आज्ञाका विरोध होता था, वहाँ वे नम्नता-पूर्वक  पिताकी 
आज्ञाकों अस्वीकार कर अन्तरात्माकी आज्ञाको ही मानते थे । 
कालेजका जीवन समाप्त करनेके वाद मिस्टर ऐण्ड्रय्रजने निर्धन मज- 
छूरोंके बीचमें उन्हींकी भाँति रह कर जो कार्य किया वह महत्व-पूर्ण था 
आर उसका वर्णन हम आगे चल कर करेंगे । 


अर ७७ 


३२ सारत-भक्त ऐेण्ड्यू्ज 


तीसरा अध्याय । 
न 5िली छिक5- 
दीन-दुखियोंकी सेवा और धर्म-प्रचार । 

छुद्[लेजका जीवन समाप्त करनेके बाद मिस्टर ऐण्ड्यूजने लगभग खार' 
वर्ष दीन दुखियोंकी सेवामें व्यतीत किये । ये चार वर्ष विशेषतः दोः 
रथानोंमें व्यतीत हुए थे। (१) सण्डरलेण्ड, (२) वालचर्थ ( दृक्षिण- 
पूर्व लंदन ) । पहले स्थानमं आपने उस समय कार्य्य किया था जब कि 
आप कालेजको छोड़ कर ही आये थे ओर धर्म-प्रचारक नहीं बने थे ओर 
दूसरे स्थान आपने धर्म-प्रचारक बननेंके बाद कार्य किया था । इन 
दोनों स्थानोंमें रहनेके कारण मिस्टर ऐण्ड्रयूजको बहुत कुछ अनुभव हुए |; 
इन अनुभवोंका बृत्तान्त हम आगे चल कर उन्हींके शब्दोंमें पाठकोंकों 
सुनावेंगे । इसके पूर्व मिस्टर ऐण्ड्रय्रूजकी उस समयकी मानसिक प्रवृत्तिका 

कुछ वर्णन करना उचित होगा। ह 
मिस्टर ऐण्ड्रय्रजकी प्रवृत्ति स्वभावतः धार्मिक थी और राजनीतिसे 
आपका विशेष प्रेम नहीं था। प्रार्थना, शशवर-भक्ति, ध्यान और स्वाध्यायमें 
आपका मन जितना छगता था उतना राजनेतिक वाद-विवादमें नहीं 
लगता था। दीन-इुखियोंके प्राति आपके हृदयमें बड़ा भारी ग्रेम था और 
उनकी सेवा करनेकी प्रबल इच्छा भी थी। भारतको आनेका विचार भी: 
आपके मनमें था। आपके मित्र मिस्टर बेसिल वेस्टकोट धर्म-प्रचारक बन- 
कर दिल्ली चले आये थे। ओर आप भी उनके पीछे भारतकों आनेका 
विचार कर रहे थे। लेकिन आपने इसके पूर्व यह निश्चित किया कि 


७ 


दीन-इखियोंके साथ रह कर उनकी सेवा करनी चाहिए। आप कहते हैं--- 


दीन-दुशखियोंकी सेवा और धर्म-प्चार । ३३ 





४ मैंने यह तय कर लिया था कि अगर में गरीब आदमियोंके बीचमें 
रहूँगा तो उनकी बराबरीका होकर रहूँगा, उनसे ऊँचा होकर नहीं। मैंने 
अपने हृदयमें सोचा कि स्वये क्राइस्ट निर्धन मनुष्योंके बीचमें निर्धन 
होकर रहे थे ओर जो लोग ईसाई मिशनरी होकर भी प्रभु ईसाके 
आवदशको नहीं मानते वे सच्चे मिशनरी कदापि नहीं बन सकते। गरीबॉंके 
बीचमें स्वये अमीर बेन कर रहना ओर धर्म-प्रचारक होनेका दावा करना 
यह बात कऋ्राइस्टकें आद्शके लिये अपमान-जनक है। ” 

 'उन दिनों विलायतमें मजदूरोंकी प्रति सप्ताह २५ शिलिड्गः वेतन 
मिलता था। मिस्टर ऐण्ड्रयूजने १० शिलिड़ः प्रति सप्ताह पर अपनी 
गुजर करना शुरू किया, क्‍्योंकी वे अविवाहित थे । ऐसा करनेमें उन्हें 
बहुत कुछ कष्ट उठाना पड़ता था ओर प्रायः भूखे पेट सोना' पड़ता था । 
आपको इन दूस शिलिडुमेंसे प्रत्येक पेनी बहुत समझ-बूझ कर खर्च 
करनी पड़ती थी, क्योंकि अधिक खच हो जानेसे पेट भर भोजन मिलना 
असम्भव था । जो आदमी मिस्टर ऐण्ड्रयूजके लिये खाना बनाता था वह 
बराबर इस बातके लिये चिन्तित रहता था कि कहीं वे भूखे न रहें । 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि केम्निज विश्वविद्यालयसे इतने सम्मानके 
साथ परीक्षा. पास करनेके कारण मिस्टर ऐण्ड्रयूजकोी बहुत अच्छी 
नोकरी मिल सकती थी ओर आप बड़े मजेंके साथ अपनी जिन्दगी 
गुज़र कर सकते थे, लेकिन आपको घनके प्रति प्रेम न तो तब था ओर 
न अब ही है । आप लक्ष्मीके उपासक बनना नहीं चाहते थे । गरीबोंके 
साथ रहनेसे आपकी बड़ा भारी अनुभव हुआ | आप उस समय अच्छी 
तरह समझ गये कि मजदूरोंको अपना पेट भरनेमें कितनी कठिनाई 
. होती है । आप लगभग - चार वर्ष तक इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत 
करते रहे । अगर कोई हमसे पूछे कि प्रवासी मारतीय मजूदरोंके कठिन 

ड्रे 


१] भारत-भक्त ऐण्ड्यूज़ 
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प्रशोकों हल करनेंमे मिस्टर ऐण्ट्रयूज इतने अधिक सफल केसे हों सके हैं 
तो हम यही उत्तर देंगे कि लम्दनके निर्धन मजुइरोंके बीचमें उन्होंने तीन - 
चार वर्ष तक जो कठोर तपस्या की थी वही उनकी इस सफलताका मुख्य 
कारण है । यदि मिस्टर ऐण्ड्रयूजने लन्दनमें यह तपस्या न की होती तो 
क्या यह सम्भव था कि वे फिजीकी कुली लेनोमें अत्यन्त साधारण दर्जेका 
भोजन करके फिजीमें काम कर सकते ? जब पंजाबम आपको गाँव 
गौँवमं घूम कर मार्शल-लाके अत्याचारोंका पता लगाना पड़ा था तब भी 
आपको बहुत ही मामूली खाना खाना पड़ा था। सर्व-साधारणकी सेवा 
करनेकी इच्छा करनेवाले भारतीय नवयुवर्कॉकी मिस्टर ऐण्ड्रद्यजके 
व्चरित्रसे यह शिक्षा मिल सकती है कि निर्धन मनुष्योंकी सेवा करनेके 
पूर्व उन्हें निर्धनोंकी तरह जीवन व्यतीत करने और उन्हींके-सा भोजन 
करनेका अभ्यास अवश्य होना चाहिए । अस्तु, मिस्टर ऐण्ड्र्नुज मजूदूरोंक 
बीचमे उन्हींकी भाँति रहते थे। बहुतसे गरीव आदमी आपके मित्र 
हो गये थे । मजदूर-दुलके आन्दोलन मी आप शामिल हो गये । 
आपकी यह देख-देख कर बहुत इग्ख होता था कि बिचारे मजुदूर 
तो घंटों मिहनत करने पर भी पेट भर भोजन नहीं पाते ओर पूँजीवाले 
सट्टा खेल-खेल कर लखपती करोड़पति बन कर मोज. उद़ाते हैं। 
इंस बातकी आप असह्य और अन्याय-पूर्ण समझते थे। मजदूरोंके नेता 
मिस्टर ऐण्ड्यूजसे कहा करते थे--“ देखिये मिस्टर ऐग्ड्यूज, ये पूँजीवाके 
ककैस तरह मजूदूरोंका खून चूँस-चूँस कर भारी भारी मुनाफे उठाते हैं 
ओर ये बिचारे मजदूर रोटियोंके टुकड़े ही पाते हैं। ” इन बातोंका सम- 
झना मिस्टर ऐण्ड्रयूजके लिये आसान था, क्योंकि वे स्वयं १० शिलिड् 
अति सप्ताह पर अपनी गुजर करते थे । इन्हीं बातोंके कारण आपका यह 
विश्वास हो गया था कि पूँजीवालॉंकी नीति अत्यन्त अन्याय-पूर्ण है। . 
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. मिस्टर ऐड्यूजके उस समयके अनुभव इतने मनोर॑जक हैं कि में 
उन्हें अपनी ओरसे न" लिख कर उन्हींके शब्दोंमें उनका वर्णन करूँगा । 
** पिस्टर ऐंण्ड्रयूज कहते हैः--- 

४ छोग मुझसे अक्सर पूछा करते हैं--- तुम्होरें जीवनका सर्वोत्तम 
साग कोनसा था ? ” में इस प्रश्नका उत्तर विना किसी कठिनिताके यही 
वदेता हूँ कि. केश्निज विश्वविद्यालयकों छोड़नेके बादुके चार वर्ष मेंरे 
“जीवनके सर्वोत्तम वर्ष थे । केम्त्रिज विश्वविद्यालयमें में ६ वर्ष रहा था । 
सच्‌ १८९५ मेँ मैंने अपनी पढ़ाई समाप्त की । तत्पश्वात्‌ में ठाइन नदीके 
प्रकैनारे धर्म-प्रचारारथ गया । 

इड्नलेण्डके उत्तरमें संडरलेण्ड एक बड़ा नगर है । वहाँ जहाज बनते 
हैं । चारों ओर जिघर देखो उधर फेक्टरी ही फेक्टरी दीख पढ़ती हैं । 
अशान्तिका वहाँ साम्राज्य है । संडरलेण्डके मोडुगवियरमाउथ नामक 
सुहछेमें मुझे धर्म-प्रचारका काम करना था | वहाँ एक गिरजा घर था । 

» बस उस अशान्तिमय वायुमंडलमें वही गिरजाधघर एक शान्तिका स्थान 
था । दिन-रात खटा-खट घह़ाघड़की आवाज आया करती थी। जहाँ 
जहाज बनते थे वहाँ सहस्नों ही मजदूरोंको काम करना पढ़ता था। 
इन मजुदूरोंका जीवन अत्यन्त इराचार-पूर्ण था। ये लोग जुआ खेलते 
'थे, जश्राब पीते थे, ओर आपसमें खूब लड़ते थे। व्यभिचार भी भयंकर 
रूपसे फेला हुआ था । शनिश्चरके दिन इन छोगें।कों सप्ताह भरका वेतन 
पमेल्ा करता था ओर शनिश्चरकी रात्रि ये ओर भी भयंकर रीतिसे 
व्यतीत करते थे | मजुदूरोंमं जो कारीगर लोग थे उन्हें तो वेतन बहुत 
अच्छा मिलता था ठेकिन साधारण मजूदूराकों बहुत कम। पँजीवालोंका 
एक मात्र उद्देश्य यही था कि किसी तरह शीत्रता-पूर्वकं जहाज 
अह्वोमें छपे थे ।--लेखक | 
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कर तथ्यार हों । मजदूरॉकों भर पेंट मोजन मिलता हैं या नहीं, 
: कैसी हालतमें रहना पड़ता है, उनके चाल-चलेन केसे खराब हो 
न हैं, इन प्रश्नोंकी ओर पूँजीवाले कभी भी ध्यान नहीं देते थे। 
रलेण्डमें रह कर दो बातें मेरी समझमें अच्छी तरह आ गई । पहली 
; तो यह थी कि किसी मलुष्यकी निन्‍दा करनेके पहले हमें उसकी 
स्थिति पर भी खयाल कर लेना चाहिए ओर दूसरी.बात यह कि 
का यह कर्तव्य हे कि वह अपने नार्गरिकोंकी परिस्थिति ठीक रखने 
( सुधारनेका पूरा पूरा अयत्न करे। 


जहाँ जहाज बनते थे उसके फाटकके बाहर ही शराबकी दृकानोंकी 
की लेन थी। द्निभरके थके-थकाये मजद्टर फाटकके बाहर निकलते 
र अपने सामने ही सजी हुईं शराबकी इकानें उन्हें दीख पड़ती । 
' प्रढ़ोभनसें बचना उनके लिये आसान नहीं था। मैं देखा करता था 
झुंडके झुंड आदमी इन दूकानों पर शराब पीनेके लिये इकहे हो जाते 
ओर मैं अपने मनमें सोचा करता था--“ अगर मुझे इसी हालतमें 
तने ही वर्षो तक काम करना पड़ता तो क्‍या यह मुमाकेन था कि 
इन पलेभनेंसे वच जाता ? अगर मुझे सर्बेरेसे लेकर ज्ञाम तक 
ता विश्राम किये छा लाढू गरम छोहेको घनसे कूटना पड़ता तो 
ग यह मेरे लिये सम्भव था कि मैं श्ञामके वक्त शराब न पीता ? 
गर मुझे उसी तरहका अमानुषिक जीवन व्यतीत करना पढ़ता जेसा 
इन मजदूरोंकों करना पडता है, तो क्या में चरित्र-भृष्ट होनेसे बचच 
ता :? इस ग्रकारके प्रश्नोंका एक ही उत्तर मेरे मनमें आता था और 
ई यह कि अगर मुझे भी ऐसी परिस्थितिमें बरावर काम करना पड़ता 
५. मी इन्टॉक तरह इराचारी बन जाता । उस दशामें सदाचार- 
/ जीवन व्यतीत करना मेरे लिये भी सम्भव न होता। में सोचा 


रता था-- क्या यह भयंकर अन्याय ओर घोर पाप नहीं है कि जब 
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इन मजदूर पुरुषों ओर ज़ियोंके झ़्रीर काम करते करते थक गये हों, 
और मन निर्बल हो गये हों उस समय इनके सामने चित्ताकपक शराब- 
की बोतलें रख दी जावें ? क्या यह हराचार ओर व्यमभिचारके लिये 
सीधा मार्ग नहीं है ! ? - 


' “८ जब में संडरलेण्डकी हालतका स्मरण करता हूँ ओर यहाँ हिंदु- 
स्तांनकी मिलोंकी वर्तमान दशा देखता हैँ तो घुझे यह देंख कर हार्दिक 
छुख होता है कि पश्चिमकी यह महामारी अब हमारे भारतवर्षमें भी 
भयंकर रूपसे बढ़ रही है ।ग्राचीन कालके धार्मिक ओर साम्राजिक 
बंधन यहाँ टटठते जांते हैं और यह शराबकी प्छेग यहाँ भी खूब फैलती 
जाती है। धार्मिक ओर जातीय बंधनोंके कारण भारतवर्षने इस अ्रका- 
रके दराचारोंकी रोकनेम आश्चर्य-जनक सफलता प्राप्त की थी । कितनी 
'ही शताद्वियों तक भारतवर्ष शरावका नामो-निशान नहीं था। अब 
उन धार्मिक बन्धनोंको लाना अत्यन्त कठिन प्रतीत्त होता है । लेकिन 
कमसे कम इतना तो हम कर सकते हैं कि जहाँ गूरीव मजदूर रहते हैं 
उन स्थानोंकी परिस्थितिको सुधारनेका अथाशक्ति प्रयत्न करें। हिंडु- 
स्तानकी फैक्टरियोंके मंजदूरोंमें शराब पीनेकी प्रवृत्ति वरावर बढ़ती 
जांती हैं। जिन ओरतोंके बाल-बच्चा होनेवराा होता हे वे भी 
बराबर अपना पेंट मरनेके लिये मजदरी करती हुई पाई जाती हैं । 
इसका परिणाम यह होता हे कि जो बच्चे पेदा हेते हैं वे अत्यन्त 
निर्बल होते हैं | क्‍या हम छोगोंका कर्तव्य नहीं है कि हम 
इस ओर ध्यान दें? अरुतु, संडरलेण्डमं मुझे जो अनुभव हुए उनसे 
मेरी आँखें खुल गई । जब में वहां पर काम करता था तो मेने 
वहाँ मजइरोंके लड़कोंके लिये एक छुंच खोल रक्‍खा था। ये लड़के 
महियोंसे गरम लोहा निकाल कर जहाज बननेके स्थानकों ले 
जाया करते थे | दिन भरके हारे-थके ये ठड़के रातके वक्त हमारे यहाँ 
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क्ुबमें आया करते थे। पहले तो हम सब लोग तरह तरहके ऊटन्पर्टोंग 
खेल खेलते और फिर हम सब एक चक्वर बना कर बेठ जाते थे । में उस 
वक्त उन्हें नाना प्रकारके असम्भव किससे सुनाया करता था। हम 
लोगोंने अपने क्ुबका नाम “जनरल गोौरडन क्लब ? रख लिया था। 
वहाँ एक दीवाल पर जनरल गोरडन साहबंकी एक रंग-बिरंगी तस्वीर टॉग: 
रक्‍्खी थी, जिसमें जनररू साहब ऊँटकी पीठ पर सवार होकर लाल टोपी. 
पहने हुए रेगिस्तानके बीचमें जाते हुए दिखलाये गये थे। उस समयः 
उन लड़कोंमें मेरा एक बड़ा भारी सहायक था। उसका नाम जैक 
जोबलिंग था । जेक जोबलिंगके जीवनमें एक बड़ा विचित्र परिवर्तन 
हुआ था । पहले वह घसेबाजीम बढ़ा होंशियार था। उस नगर भरमें 
उसके मुकाबिलेमें बहुत कम आदमी आ सकते थे और जिले भरमें 
उसका आतछूः छाया हुआ था | उसका सिर पत्थरकी तरह मजबूत 
था और उसका घूँसा छोहेकी तरह । एक द्नि जेक जोबलिड्ने शराब 
पी ली ओर शराबके नशेंमें एक स्लीका जो रोगियोंकी सेवा करती: 
थी, अपमान किया । यह देख कर मिस्टर अमेसन नामक एक आदमीने, 
जो वहाँ उन छोगोंका सरदार था, जेक जोबलिंड्गकी उठा कर पटक दिया'।' 
देखनेवालोंकों यही आशड्डूग थी कि अब जेक उठ कर अर्मसनके पँँसे 
लगावेगा और उसके होश ठिकाने छा देंगा। लेकिन :जेंकने. उठ.कर 
बिल्कुल शान्ति-पूर्वक अर्मसनसे हाथसे हाथ मिलाया ओर कहा---“ [ 8७ 
कण ग्राधा) !7 “बस में अब आपका ही सेवक हूँ । ” उसी: वक्तसे: 
जकने शराब पीना छोड़ दिया और वह नियमानुसार गिरजेघरकों जाने: 
लगा। इस घटनाके बाद जेकके जीवनमें कितने ही हेर-फेर हुए, लेकिन 
लि थयोंकी शराक 
गानेम हों व्यतीत हीने छूमा। शराबके विरुद्ध बोलते समय उसके: 
शराबी साथियाने उसका कई बार घोर अपमान किया, लेकिन. जेकः 


सजदूरोके- _भेलित हो गये और लेदनके "पूर्व बच्चे हुए. 
साथ निवास तीलवर्थ नामक उहडेमें काम करने लगे । मिस्टर ऐ- 
और बहॉके '#ँचूज कहते है... आदमी ओर अः 


नना लिया था ओर मुझ कर ये पूर्ण विश्वात्त करते थे । ये लोग मे अपने 
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घर पर हे जाते थे और अपने सुख-डःसमें मुझे मी सम्मिलित कर लेते थे। 
इनके इःखोंका यथार्थ वर्णन करना कठिन है। ये बिल्कुल निर्धन थे और 
मकानोंके मालिकों तथा दलालोंके अत्याचारोंसे अत्यन्त पीड़ित थे । 
अपने इखोंकों भूल जानेके लिये ये शराब पिया करते थे | हर एक 
गलीके कोने पर बढ़े बढ़े शराब-घर थे ओर जो पेसे बाल-चच्चोंके पालन- 
पोषणम खर्च होने चाहिए थे वे इन शराब-घरोंमें पहुँचते थे । री ओर 
पुरुष शराब पी-पी कर इुश्चरित्र होते जाते थे | ये ढोग चाहे जितने 
कष्टमें होते, मेरे पहुँचने पर मुस्करा कर दो-एक हँसीकी वात मुझसे जरूर 
कहते थे । इतवारके दिन में इन लोगोंका एक क्लास लिया करता था | 
इस क्लासमें एक बड़ी भारी खूबी थी ।वह यह कि इसमें कितने ही जेब- 
कट और चोर शामिल हुआ करते थे। इन छोगोंके नाम थे--जिजंर, 
सोसेज, मिल्की, पंचर, स्माइलर इत्यादि । मेरे क्लासमें तो ये कोई बद- 
माशी नहीं करते थे, ठेकिन क्लासके बाहर इन पर विश्वास करना 
अप्तम्मव था । किसीकी जेब काट ढी, किसीकी चीज छीन कर 
भाग गये, किसीके यहाँसे चोरी कर लाये । बस यही इनकी 
दिनिचरया थी । मेँ अपना घर बराबर खुला रखता था 
ओर कोई चीज ताहेमें नहीं रखता था। सब छोंगो पर अविश्वास 
कर हरेक चीजमे ताला ढुगानेके बजाय मेंने यही अच्छा समझा 
के सब पर विश्वास किया जावे | इसका बड़ा भारी प्रभाव पढ़ा। 
ये लोग मुझे अपना मित्र समझने लगे । ये मुझे अपनेसे बढ़ा नहीं खयाहु 
करते थे ओर बराबर समानताका बतीव करते थे । इन लोगोंके सामने 
अपने रविवारके क्लासमें कोई धार्मिक व्याख्यान मैंने कभी नहीं दिया ! 
अशान्त महासागर, मध्य आफ़िका और न्यू-गिनीके नरमांस-मक्षियोंके किससे 
में इन्हें सुनाया करता था। मैंने कभी भी इनको डाठ-फटकार नहीं 
वतलाई | ये छोग भेरे पास आकर अपनी गुप्त बातें कहा. करते थे, 
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चोरी करनेके ढंड़ः मुझे बतलाया करते थे, लाकिन इन्हें स्वप्में भी इस 
थातका- खयाल नहीं था कि मैं उनकी बातें पुलिससे कह दूँगा। उनके 
साथ मैंने कभी भी विश्वासघात नहीं किया । मेरी लापरवाही पर ये लोग 
हँसा करते थे ओर मेरे व्यवहारसे प्रसन्न होकर ये लोग आपसमें कहा 
करते थे--“ ऐण्ड्यरूज तो भछामानस है । इससे कोई बात छिपानेकी 
जरूरत नहीं है। यह सीधा आदमी है। इसे धोखा भी न देना चाहिए।” 
मुझे याद्‌ हे कि एक बार मेरे क्लासमें पढ़नेवाले एक चोरने मेरी एक 
चीज उठा ली और अपनी जेबमें डाल ली । इसका कारण उसका स्वभाव 
था| पीछेसे क्लास समाप्त होने पर उसने वह चीज मुझे वापिस दे दी । 
मैंने. इन लोगोंके सामने उपदेशक बननेकी कभी कोशिश नहीं की। 
गर्मके दिनेंमें एक बार हम लोग समुद्र या जंगलकी ओर 
यात्रा किया करते थे । हम लोगोंने आपसमें यह बात तय कर रक्खी थी 
कि इस यात्रामें कोइ आदमी किसीकी जेब नहीं काटे और न इधर 
उधरसे चोरी करे । जब कभी ये किसी अच्छी दूकानके पास होकर 
निकलते तो मेरे पास आकर बड़ी खुशामद करके कहते--“ मिस्टर 
ऐण्ड््यूज बस एक बार, ज्यादा नहीं बस एक बार, आज्ञा दे दीजिये 
ओर फिर हम आपको दिखलादें कि हम चीजें केसे उड़ाया करते हैं। ” 
ऐसे अवसरों पर में अत्यन्त कठोर वन जाता ओर आज्ञा नहीं देता था। 
देखता था कि इन मोकों पर इनके हाथ चोरी करने या जेब काटनेके 
लिये ख़जलाया करते थे । 


£ बालवर्थमं काम करनेके ११ वर्ष बाद जब कि में शिमलेके निकट 
' सनावर नामक स्थानमें था, बड़ी मजेदार घटना हुई | में वहाँ गर्मीके 
दिनोंमें गया हुआ था । एक दिन में अपने कमरेमें वेठा हुआ था कि 
इतनेमें खाकी पोशाक पहने हुए एक फोजी आदमी मेरे सामने आकर 
हँस कर बोला-- प्९७० | मरांडरश' 3ए9076छ७8, प0ाय 58 फा0७छ 


४१ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
778 १ ”“ हेलो, मिस्टर ऐण्ड्टरज, मुझे भूल गये क्‍या ? ” मैंने 
उसके चेहरेकी ओर देखा) देखते ही मुझे वालवर्थकी याद आ गई 
जहाँ कि मैं इतवारके दिन क्लास लिया करता था। में अपनी कुर्सी परसे 
उठ बैठा ओर उसके दोनों हाथ अपने हाथोंमें लेकर मैंने कहा-- 
# जार, जि08 ग्राज़ 80, पाहइल', जाक्क छपाग25 एएणघ तश8 7 
“ जिंजर ! तुम यहाँ कहाँ ? तुम्हें भला में केसे भूल सकता हूँ? ” 
जिंजर बहुत ही खुश था । वह मेरे सामने ही बेंठ गया और उसने 
अपने पुराने किस्से सुनाने झुरू किये | बात यह हुईं थी कि उसने कहीं 
जबरदस्त डाका डाढा था, इस लिये पुलिस उसका पीछा कर रही 
थी। जिंजरने सोचा कि यह अच्छी आफत पीछे लहूगी, इस कारण 
उसने फोजमें अपना नाम लिखा लिया और बहाँसे अपनी रेजीमेण्टके 
साथ हिन्हुस्तानककों चलछा आया। जिंजर बेण्डमें बाजा बजाता था 
ओर अच्छे चाल-चलनके लिये उसे एक पट्टा भी मिला था। मैंने उससे 
पूछा--* भाई, तुमने मेरा पता केसे रूमा लिया १ ” उसने कहा---“ मैंने 
एक दिन तुम्हें अपने बेण्डके कमरेकी खिड़कीमेंसे देखा था। ज्यों ही मैं 
नीचे आया कि फिर तुम न जाने कहाँ चले गये। किर मैंने तुम्हे 
तलाश किया और यहाँ बारह मील पर तुम्हारा पता लगा । ” उसी 
शामको जिंजरको १२ मील वापिस जाना था। चलते वक्त उसने 
मुझे अपने यहाँके लिये निमंत्रण दिया । उसका बैण्ड सबाथूमें था । 
में बारह मी चल कर एक दिन उसके यहाँ पहुँचा । जिंजरने मेरा 
बड़ा स्वागत किया। रेजीमेण्टका रसोईदार जो जो चीजें बना सकता 
था सब भेरे लिये तथ्यार कराई गई। जिंजर बराबर मेरे सामने खड़ा 
हुआ मुझसे कभी एक चीज कभी दूसरी चीज लेनेके लिये आग्रह करता । 
मऊ मना करना अत्यन्त कठिन था। बीच बीचमें जिंजर मुझे. 
वालव्थके साथियोंके किस्से सुना रहा था। किसीको कठिन कारावास- 


'अ्न 
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का दण्ड मिला था, कोई फोजमें भर्ती हो गये थे और दो मर भी गये 
थे। जिंजरसे यह वर्णन सुन कर मुझे! बढ़ा खेद हुआ, लेकिन स्वयं 
_जिंजरकों इस दशामें देख कर हर्ष भी मुझे कम नहीं हुआ । जब में 
बहाँसे चलने लगा तो जिंजर बोढा-- ॥.00६८ ? ९४ 7र/ंडक' वी 
0७8, 77076" उत्ावेंडह 76 86 एणॉ०७ प्रशछ8 #०(प्रो्ष' कक 
॥076 ९ए९एए ज९०ेए, क्रावे फ्ाह6ए% 3 28० 70, 2" 5० ऐ 60 
907. ”? “ मिस्टर ऐण्ड्रय्नूज देखो, मेरी मा घरसे बरावर प्राति सप्ताह 
पुलिसकी खबर भेजा करती है, जब कभी यह ख़बर मेरे पास आया 
करेगी में तुम्हारे पास भेज दिया करूँगा। ” मुझे इन खबरोंकी बिल्कुल 
जरूरत नहीं थी। लेकिन जिंजरकी इस क्लपाको में अस्वीकार नहीं कर 
सका | थोड़े दिन बाद जिंजर मेरे पास हलन्दनके अपराधियोंके 
समाचार-पत्र भेजने लगा | शायद्‌ ही मैंने इन समाचार-पत्नोंको कभी 
खोला हो ! धन्यवाद-सहित में उसे वह पत्र वापस भेज दिया करता 
था । थोड़े दिन बाद वह रजीमेण्ट दक्षिण-आफ्रिका चली गई और 
मेरा जिंजर भी वहीं चला गया। फिर कभी उससे बातचीत करनेका मौका 
मुझे नहीं मिला । लेकिन उस दिनकी याद मुझे कर्भी नहीं भूल 
सकती जब जिंजरने मुस्कराते हुए मेरे सामने आकर कहा था-- 

“ पुल ऋंछाक, #ैगता०ज़ड वेठा 6 दा0ज़ 76 १ 





ऐसी ही एक घटना एक वार कलकत्तेमें हुई थी। सन्‌ १९०६ में कल- 
कत्तेकी कांग्रेस देखनेके लिये में दिहीसे आया था | उस साल कांग्रेसके 
सभापति श्रीमाच्‌ दादाभाई नोरोजी थे जिन्हें में अत्यन्त पूज्यहशिसे 
देखता था । कानवालिस स्ट्रीटमें आक्सफोर्ड मिशनका मकान है। वहीं 
मैं हरा हुआ था । छोगोंने मुझे आज्ञा दी थी कि में राष्ट्रीय आन्दोलन 
पर कुछ भाषण करूँ। मेरा यह व्याख्यान ओवर टाउनहालमें होनेत्राला 


था। इस व्याख्यानका विज्ञापन बड़े चढ़े अक्षरोर्मे मकानकी एक दीवाल 
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पर चिपका दिया गया था ।यह विज्ञापन जहाजी फोजमें काम करनेवाले 
एक लड़केने देखा ओर पता लगा कर वह मेरे ठहरनेकी जगह पर 
चला आया । इस लड़केका नाम स्माइलर था और यह भी मरे वालवर्थ 
सकूलका एक विद्यार्थी था । इतवारके दिन यह भी उस चोर ओर जेबे- 
कट और उठाईगीरोंकी पाठशालामें आया करता था | यह लड़का बढ़ा 
घूत था ओर बड़े ऊटपरटाँग मजाक किया करता था। इसी वजहसे 
मुझे इसकी याद नहीं भूली थी । जब यह मुझे इतने वर्षो वाद कल- 
कत्तेमें मिल्ला तो इसे अत्यन्त प्रसन्नता हुई ओर मुझे भी उससे कम हरे 
नहीं हुआ । जहाजी फोजम काम करते करते इसके चरित्रमें जो परि- 
वर्तन हुआ था उसे देख कर मुझे अत्यन्त आश्चर्य हुआ । “जिंजर' 
ओर “स्माइलर ? ये दोनों' ही सभ्य बन गये थे । द्वाराव ये दोनों नहीं 
पीते थे। लेकिन एक बात देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन दोनोंमें 
थोड़ीसी पुरानी दरारत अब भ्री बाकी थी। जब इन दोनोंनें अपने 
किस्से मुझे सुनाये तो वही पुरानी धूर्तता इनकी आँखोंमिं कुछ समयके 
लिये फिर दीख पड़ती थी । ।;॒ 


वालवर्थमें. कितने 238 लोग केसा इुराचार-पूर्ण जीवन. व्यतीत 
करते थे इसके कुछ ड मैं यहाँ सुनाऊँगा । एक रातको मैंने 
गछाम एक आदमी शराबमें घृत पड़ा हुआ देखा । में उसे उठा कर 
अपने घर पर ले आया: गा मैंने उसे .ऊपरके कमरेमें सुला दिया। 
जब सरेरेके वक्त वह उठा तब उसे माछ्म हुआ कि रात भर वह कहाँ 
पोया था। इस बातसे वह अत्यन्त लब्जित हुआ और मेरे सामने 
पश्चात्ताप करने रूमा। रा बड़ा मोटा-ताजा ओर मजबूत था । यह 
आदमी फोजमें काम कर चुद था इस लिये इसका फौजी रंग-ढंग अंब 
भी नहीं गया था। उस सम्नर्य उसके कपड़े बिल्कुल चिथड़े और गन्दें 
अ, इस लिये मैंने उसे अपने साफ कपड़े दे दिये | जूब हम-लोग साथ 
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साथ खाना खानेंके लिये बेठे तब उसने धीरे धीरे अपना सारा किस्सा 
मुझ सुनाया । यह तीन जगह फाजम काम कर चुका था । मिश्रदेश्ञ, 
क्षिण-आफ्रिका ओर हिन्दुस्तानमें घूम चका था | इसके अधःपततनका 
मुख्य कारण इसकी स्त्री थी। इसने एक अत्यन्त सुन्दर स्लरीसे विवाह 
किया था ओर उसे यह बहुत प्रेम करता था। इस स्रीकों शराब 
पनिकी आदत थी ओर इसीने अपने पतिकों भी शरात्र पिलाना झुरू 
किया था | बहुत दिनों तक तो इसने शराब नहीं पी, ठेकिन आखिर 
उस दुष्ट स्रीके प्रभावले यह न बच सका । में इस आदमीके साथ 
इसकी ख््रीकों देखनेके लिये घर पर गया । वहाँ जो भयंकर हृश्य 
मैंने देखा वह मुझे कदापि नहीं मूल सकता । सर्वेरेके अभी सात: 
आठ :बजे थे, लेकिन वह सनी इतनी शराब पिये हुई थ्री कि 
ठकि तरहसे बोल भी नहीं सकती थी । अत्यन्त हृद्य-वेधक 
बात यह थी कि एक सुन्द्र बच्चा उसकी गोदमें था ओर तीन बच्चे 
वहाँ उस कमेेंमे पढ़े हुए थे । ये बच्चे बड़ी इुर्दशामें थे। कमरेमें कुछ 
सामान नहीं था, पति-पन्नीने शराव पीकर सब सामान पमाप्त कर दिया 
था । सिर्फ एक चटाईं उस कमरेमें रह गई थी ओर उसी पर वह ओरत 
अपने बच्चेको लिये हुए पड़ी हुई थी । कमरा शरावकी इुर्गाग्धिसि 
परिपूर्ण था ओर उस ख्के निकट शराबकी एक आधी भरी हुई 
बोतल रक्खी हुई थी । में इस हृश्यकों अधिक देर तक नहीं देख़ सका । 
फौरन ही में स्वथंसेविकाओंके पास गया और मेंने उन्हें यह सम्पूर्ण 
समाचार सुनाया । उन परिचारिकाओंने आकर उन वच्चोकी देख-भाल 
की तब तक मैंने उसे आद्मीकों अपने घर पर रक्खा | उसे मैंने कुछ 
नोकरी भी द्लिवादी । शराब न पौीनिकी वजहसे उसकी झकल-सृरत 
बिल्कुल बदुरू गई ।दिन भर वह काम करता ओर झामके वक्तमेरे पास 
नित्य प्राते आया करता था। उधर सेविकाओंने उसकी दी तथा चाट 


5 भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
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बच्चोकी देख-भाल करना शुरू किया । कुछ दिनोर्म उस कुटुम्बक्रा 
दशा ही बदली हुई प्रतीत होने ऊंगी। पाँच वर्षकी पृक लड़की. 
जो पहले बिल्कुल मेढी कुचेढी थी, अब सेविकाओकी क्षपासे अत्यन्त 
सुन्दर दीख पड़ने छगी।बढ़ी भोी माढ़ी उसकी शकल थीं। हम सबकी 
यह आशा हो गई कि यह कुटुम्ब सुधर जावेगा, लेकिन हमारी यह आशा 
इनिष्फल हुई । एक श्ञामकी वह आदमी अपने निश्चित वक्त पर मेरे यहाँ 
नहीं आया ! मुझे कुछ आशडून हुई । फ़ारन ही में उसके घर पहुँचा । 
वहाँ जाकर देखता क्या हूँ कि वह स्री शराबमें घत पड़ी हुईं है आर 
बिचारे बच्चे रो रहे हैं । उस छोटी लड़कीसे मुझे मालूम -हुआ कि उसके: 
पिताने आकर माकों फिर शराबके नशेमें चूर देखा ओर वह देखते ही 
गलीकी ओर भाग गया । रातको मेंने उस आदमीको शराबकी दृकानके 
बाहर शराबके नशेमें छोटता हुआ देखा । बिचारी परिचारिकाओंने फिर 
एक बार प्रयत्न किया । दशा कुछ कुछ सुधरने भी छूगी, लेकिन एक 
दिन सबेरे जाकर हमने देखा ।के वे स््री पुरुष उस मकानको छोड़ कर 
न जाने कहाँ चले गये ! फिर मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा । लन्दनके 
अथाह जन-समुद्रमें उनका पता लगना असम्भव ही था। 





इसी प्रकारकी एक करुणा-जनक घटना ओर भी हुई थी | एक चार 
मेरे घर पर एक आदमी आया । चेहरेसे वह भरामानस मालुम होता 
था। उस वक्त वह बहुत भूखा था। मैंने उसे अपने कमरेंमें बिठकाया 
ओर में ख््यं उसके लिये कुछ खाना ओर चायका एक प्याला लेनेके 
लिये दूसरे घरमें गया | ख़ाना खाकर वह चला गया । कई दिन बाद 
मे क्‍या देखता हूँ कि चौंदीके दो वर्तन जो गिरजापरके थे और जो 
प्राथनाके समय काममें आते थे, गायब हैं ! गझे उस आदमी पर 
शक भी नहीं हुआ। एक दिन रातको बारह बजेके बाद अपने द्रवाजेके 
आाहर मुझे कुछ शब्द सुनाई दिया । दरवाजा खोल कर: देखा तो- वही 
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महाशय शराबके नशेमें चूर ओर हाथमें चौँदीका एक वर्तन लिये हुए 
वीख पढ़े ! गिरजाधघरका वह पावित्र वर्तन उसने बिल्कुछ खराब 
'कर दिया था ओर दूसरे बतेनकों तो बेच कर शायद्‌ उसने शराब पी 
डाली थी। मैंने दिलमें सोचा कि अन्न क्या करना चाहिए? आख़िर 
मैंने यही निश्चित किया कि इसे पुलिसके हवाले करके द॒ण्ड दिलाना 
चाहिए मैंने उसे थानेको भेज दिया। दूसरे दिन उस पर मुकदमा चला। 
औेरी गवाही हुई । यह आदमी पुराना पापी था, पहले भी कई वार जेल 
भुगत चुका था । मैंने साक्षी देंते हुए मजिस्ट्रेट्से निवेदन किया कि 
इसे जहाँ तक हो सके बहुत कम दण्ड दीजिये। उसे एक महीनिकी 
सादा केद और कुछ जुर्मानेकी सजा हुई । जुर्माना मेंने अपने पाससे 
अर दिया | जब तक वह जेलमें रहा में बरावर उसको देखनेके लिये 
जाया करता था | वहाँ मेरी उसकी बड़ी मित्रता हो गईं । उसके साथ 
मैंने घंटों बातचीत की । वहाँ जेलमें वह बढ़ा असन्न था | वह मुझसे 
कहा करता था--“ यहाँ रह कर में शरावके प्रठोमनसे बचा रहता हूँ, 
क्योंकि शराब तो यहाँ मिल ही नहीं सकती ! ” फ़िर उसने मुझे अपने 
पिछले जीवनकी घटनाएँ सुनांई। उसने कहा-- में एक मले आदमीका 
लड़का हूं, लेकिन जुआ खेल-खेल कर मेंने अपनी यह इर्गति कर ली 
है। घुड़दोड़के जुएका मुझे शोक था ओर इसीके कॉरेण मेरा सत्या- 
नाश हुआ । इसके साथही साथ मुझे शराब पीनेकी आदत 
पड़ गई । मेने एक चेक पर अपने पिताके जाली अक्षर बना 
लिये थे । इस कारणसे तथा मेरे दश्वरित्रोंसे पिति'्जीने मुझे 
'घरसे निकाल दिया । जेसी चोरी मेने आपके यहाँसे चौँदीकें चर्तनो- 
की की थी, इसी प्रकारकी चोरी मेंने कितनी ही की और कई वार 
अझे जेलखानेकी हवा खानी पड़ी ॥” इस प्रकार उत्त आदमीने बढ़ी 
स्पष्टताके साथ मुझे सव बातें कह दीं, लेकिन एक बात उसने मुझे नहीं 
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बतलाई यानी अपने पिताका नाम ओर पंता । एक दिन वह आदमी मुझसे” 
बोला--“ मिस्टर ऐण्ड्रयूज, में अब अधिक दिन तक नहीं जीवित रहूँगां,- 
क्योंकि मुझे क्षय रोग है ओर मेरे दोनों फेफड़े खराब हैं। ” यह सुन कर: 
मुझे बड़ा 5ःख हुआ । डाक्टरसे परीक्षा कराने पर ज्ञात हुआ कि सच- 
मुच उसे क्षय रोग है। बड़ी दोड़-धूपके बाद मैंने उसे लन्दनके एक: 
सुप्रसिद्ध अस्पतालमें जो ख़ास कर क्षय रोगके बीमारोंके ढिये था 
भर्ती करा दिया । वहाँ पर में प्रति सप्ताह उसे देखनेके लिये जाया करता 
था। दो वर्ष बाद उसकी वहाँ मृत्यु हुई । मरनेके पहले वह मुझसे 
प्रायः कहा करता;था मिस्टर ऐण्ड्रद्यज तीस वर्ष पहले मेंने वाल्यावस्थामे 
अपनी प्यारी माताका घर छोड़ा था | उसके बाद इन तीस वर्षो मेरें 
जीवनमें जो आनन्दके दिन बाते हैं वे इसी अस्पताढमें बाते हैं। मरते: 
दुम तक उसने अपने पिताका नाम ओर पता मुझे नहीं बतलांया । ? 


“४ इन उदाहरणोंसे यह न समझ लेना चाहिए कि वालवर्थमें मेरा- 
अनुभव इसी प्रकारकी हृद्य-वेधक इर्घटनाओंसे परिपूर्ण था। यथपि 
इस प्रकारकी दुघटनाएँ प्रायः हुआ करती थीं तथापि वहाँ बहुतसी बातें 
ऐसी भी थीं जिनसे हृदयको असन्नता भी होती थी। गरीब आदमियोंकी 
भलमनसाहंतको देख कर मुझे आश्चर्य्य होता था । परोपकार उनका- एक 
स्वाभावेक गुण था । जब किसी ख्रीके बाल-बच्चा होनेवाला होता तो: 
पास-पड़ोसकी स्लियाँ उसकी बड़ी सहायता करती थीं । वे उसके घरको . 
साफ करतीं, लड़कोंकी देख-भाल करतीं ओर बापके लिये खाना बनाती - 
थीं; ओर सबसे अधिक खूबीकी बात यह थी कि इन कार्मोंके करते वक्तः ' 
उनके दिलमें यह विचार कभी भी नहीं आता था कि-हम यह परोपकार ' 
कर रही हैं । उनके लिये यह काम साधारण और स्वाभाविक ही थे (: 
ऐसी माताएँ मैंने प्रायः देखी थीं जिनको अपने बच्चोंका-पालन-पोषण 

करना अंत्यन्त कठिन था ओर जिनके पतियोंकों इसी कारण दिन-रात्त 
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परिश्रम करनां पड़ता था, लेकिन अंगर पढ़ोसमें कोई बच्चा अनाथ हो 
जाता तो उसे ये माताएँ अपने कुटम्बमें रख लेती थीं, ओर यथाशक्ति 
उसका पालन-पोषण करती थीं । 

सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे बच्चेके साथ होती थी वार्षिक 
अधिवेशनके दिन में बहुतसे बच्चोंकी लेकर नगरके बाहर गॉँवोंमें 
घूमने जाया करता था | कभी कभी तो इन बच्चोंकी संख्या पाँचसोसे 
भी ज्यादा हो जाती थी । इन पाँचसो बच्चोंको लंडनके गाड़ी-घोड़े, ट्राम- 
मोटर ओर मभीढड़मेंसे बचा कर स्टेशन ले जाना, रेलमें उनकी ख़बर करना, 
गाँवोंमें उनकी देख-भाल रखना ओर फिर इन पाँचसों ऊधमी बच्चोंको 
संही-सलामत घर वापिस लाना मेरे लिये कोई आसान काम नहीं था । 
दिन भर मेरे पास तरह तरहकी भयंकर रिपोर्ट आया करती थी । कभी 
कोई लड़का आकर मुझसे कहता--ओह मिस्टर ऐण्ड््यूज ! हमारी ऐमाकों 
भूत-प्रेत उठा छे गये । कभी कोई दूसरा आकर कहता--ओह मिस्टर 
ऐण्ड्रय्यज ! हमारा जार्ज नदीमें गिर पढ़ा । ईश्वर क्ृपासे मेरे यहाँका कोई 
लड़का कभी ला-पता नहीं हुआ | हाँ कभी कोई कोई बच्चे रास्तेमे 
तमाशा देखते रह जाते थे ओर इस लिये रातको मुझे बड़ा कष्ट होता था। 
रातके वक्त किसी बच्चेका पिता अथवा किसीकी मा मेरे दरवाजे पर आती। 
कोई कहता हमारा टाग कहाँ रह गया और कोई कहता--“ हमारी 
सारा कहाँ रह गई ? उसी वक्त उठ कर उनके तलाश करनेके लिये मुझे 
जाना पढ़ता । रेलवें स्टेशनके नजदीक सड़क पर बच्चे प्रायः मिल जाते । 
प्रायः रातके १२ बजेके बाद मुझे सोनेका सुभीता होता | यद्यपि मेरे ये 
दिन अत्यन्त चिन्तामें बीतते थे, लेकिन वच्चोंके साथ रहनेसे जो हप 
मझे होता था वह इन चिन्ताओंसे सोगुणा था । जब भोले-मभाले व 
खुश हो कर मेरे पास आते आर बढ़े विश्वास-पूंवंक अपने कोमल हाथ 
मेरे हाथोंमे देकर कहते-- (7 ४ 776७5 | शा6 706 १72 
शाएण्ज़राएु 0ए75९ए९६ 2 “जोह मिस्टर ऐण्ड्रय्रूज! हम कसा आनन्द 
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मना रहे हैं।” उस समय मेरे हृदयकी असीम आनन्द होता था। जब ये 
लड़के सडकों पर होते हुए लोटते थे तो सब राग मिला कर एक गीत गाया 
करते थे । यह गीत बिल्कुल ही ऊठपटाग था। झुनिय॑ वह क्या था-- 
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हम छोगोंके, जो वालवर्थमें रहते ओर काम करते थे, जीवनर्म 
सबसे अधिक उत्साह-प्रद्‌ बात यही थी कि हम ठोगोंके हृदय किश्विं- 
यन धर्मके सेवा-भावसे पारिषृ्ण थे। यदि ऐसा न होता तो .उस 
गरिस्थितिमें काम करना अत्यन्त कठिन हो जाता । ? 
जिस समय |मेस्टर ऐण्ड्यूज वालवर्थमें काम करते थे केम्ब्रिज 
विश्वविद्याठयके तीन कालेजोंने आपको फेलोशिप देनेका वचन दिया 
था । लेकिन दीन-हुःखियोंके साथ रहनेमें आपकी इतना अधिक आनन्द 
आता था कि आपने इन सबको बिना किसी सड्लेचके अस्वीक्ृत कर 
दिया । असाधारण रीतिसे परिश्रम करते करते मिस्टर ऐण्ड्रय्रजका यह 
स्वभाव हो गया हे कि वे अपने स्वास्थ्यकी उपेक्षा करके भी परिश्रम 
करते रहते हैं । वालवर्थमें जब इस प्रकार मजदूरॉंकी तरह रहते हुए 
उन्हें तीन वधसे अधिक व्यतीत हो गये तो उनका स्वास्थ्य खराब होने 
लगा । आपको जीणंज्वरकी बीमारी हो गई -ओर दिमाग कमजोर होने 
छगा। डाक्टरोंसे सलाह लेने पर उन्होंने कहा---4 आप यहाँ लन्दनमें 
अब एक दिन भी अधिक न ठहरिये। ” आखिरकार आपको केखिजमें 
नाकरा करना पड़ां। नवम्बर॒ सन्‌ १८९०९ में आप अपने पंम्नोक 


कालेजके फेछो बना दिये गये । केम्ब्रिकी नौकरीका वृत्तान्त हम 
अगले अध्यायमें लिखेंगे। 








बच २८ क ><८०-+त- 
केम्बिजमें नौकरी ' 

क्लेम्विजमें आकर मिस्टर ऐण्ड््य्रजका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। 
वहाँ पर;आप थियालाजी ( 47रांणठ89 ) का अध्ययन किया 
करते थे ओर धर्मके इतिहास पर व्याख्यान दिया करते थे | आपकी 
अबृत्ति अब मुख्यतया पूर्वी धर्मोकी ओर थी | यूनीवर्सिटीके पुस्तकालयमें 
जाकर आप वहाँ घंटों तक बेंठे बैंठे धर्म-सम्बन्धी पुस्तक पढ़ा 
करते थे । वहँसे एक बारमें बारह पुस्तक घर लानेका आज्ञा 
आपको मिल गई थी । 86०८३ 80055 0 ४78 7१४5६ ( पूर्वके पवित्र 
अन्थ ) नामक पुस्तकमालाकी सब किताबें आपने पढ़ी थीं तथा मेक्स- 
मूलर ओर अन्य लेखकोंकी भी रचनाएँ आपने देखी थीं । मजदरोंके 
अ्क्षोंकी ओर भी आपने विशेष ध्यान रखा था। मजुदूर-दलके नेता- 
ओंसे आप मिला करते थे और उन्हें कालेजमें बुढा कर अपने नवयुवक 
विद्यार्थेयोंके सामने उनके व्याख्यान कराया करते थे। इसी प्रकार 
आपने भारतके प्रसिद्ध शुमचिन्तक मिस्टर केयर हार्डीसे जान-पहचा- 
न की थी। जब मिस्टर केयर हार्डी भारतमें यात्रा करनेके लिये आये थे 

उस समय वे दिल्लीमें कई दिन तक आपके अतिथि भी रहे थे। 


जब आप केम्ब्रिजमें रहते थे आपको कई वार बढ़ा इगख सहना 
पड़ा था । तीन वर्षमें आपके चार अध्यापक, जिन्हें आप अत्यन्त श्रद्धा- 
-ी इछ्टिसे दूखते थे ओर जो आपसे अत्यन्त प्रेम करते थे, एकके बाद 
के स्वर्ग सिधारे । डरहमके विशयको दामाद [मिस्टर शायरका देहान्च 


2 भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज । 
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ँड्ञ 


सबसे पहले हुआ, इसके बाद मिस्टर आर० ए० नीठछकी मृत्यु हुई, तदनन्तर 
रेवरेण्ड डाक्टर सर्क स्वग सिधोरे ओर फिए सर जार्ज ग्रेवियल 
स्टोक्सकी मोत हुई । न्यूटनके बादके सबसे बढ़े भोतिक विज्ञान- 
वेत्ताओंमें सर जाज गेव्रियलका नम्बर बहुत ऊँचा था। एंणपरशैभ्नणप़ 
#607ए ० प्र ( प्रकाश-तरदड्रः ) का आविष्कार सर जार्ज गेवि- 
यलने ही किया था । ययपि ये चारों अध्यापक उम्रमें मिस्टर ऐण्ड्रयूजसे 
बहुत बड़े थे, लेकिन वे सबके सब मिस्टर ऐण्ल्र्य्रजके घनिष्ट. .मित्र थे-।ः 
ऐण्ड्यूज साहब कहते हैं---“ विश्वविद्यालयके जीवनमें ये ही चारों सज्जन 
मेरे आदर्श थे ओर मेंने अपने उद्देश्योंका निर्माण इन्हींके उदाहरणोंकोः 
ध्यानर्म रख कर किया था। ? 


उन दिनों मिस्टर ऐण्ड्य्रूजको अपनी बड़ी बहनकी बीमारीसे भी अत्यन्त 
चिन्तित होना पढ़ता था। उसे क्षय-रोग था। आपको उसके लिये 
सेकड़ों रुपये प्रति व देने पढ़ते थे । डाक्टरोंके कहनेंसे डसे स्विट्जर- 
लेण्ड जाना पड़ा था । लेकिन वहाँ भी उसे आरोग्य छाम न हुआ और 
अकस्मात्‌ उसकी मृत्यु हो गई । मिस्टर ऐण्ड्रय्रज कहते हैं---“< मेरी बहन: 
अत्यन्त धार्मिक थी, उसका चरित्र अत्यन्त पवित्र और स्वभाव 
बड़ा नम्न था । उसकी सृत्युसे मेरे हृदयकों बढ़ा हःख हुआ था । उसकीः 
मृत्युके बाद मैंने उसकी लिखी हुई कई सुन्द्र कविताएँ देखी थीं।” 

हम पहले लिख चुके हैं कि मिस्टर ऐण्ड्रयूजके हृदयमें बाल्यावस्थासे 
ही भारतके प्राति प्रेम था। जब आप केम्ब्िजमें: 
अध्यापक थे तब आपने भारत आनेका हृढ़ विचार 
कर लिया । आपने भारत आनिका निश्चय किस 


अकार किया आर आपकी भारतन्यात्रा केसी 


डुइ इन बाताका इत्तान्त मिस्टर ऐण्ड्यूजके ही छब्दोंमें सुनानां ठीक 
: टींगा.] आप कहते हैं:--. .... 


भारतमें आनेका 
' विचार । 


डे 


केम्प्रिजमें नोकरी । ३ 





कु 


४ जब मैंने हिन्दस्तानकी आनेका पक्का विचार कर लिया तो बहतसे 
छोगोंने इसका विरोध किया। मेरे कालेजमें जो अध्यापक मुझसे 
सीनियर थे उन्होंने बार बार मुझे यही सलाह दी कि में केम्विजमें ही 
रहूँ। केम्ब्रिज विश्वाविद्यालयके अनेक मुख्य मुख्य संचालकॉने भी मुझे 
यही आज्ञा दी | वे कहते थे---' यहाँ रह कर तुम बहुत उन्नति कर 
सकते हो, . हिन्दुस्तानको न जाओ । ? लछोकैन डाक्टर रायलने जो उस 
“समय क्ीन्स कालिजके प्रधान थे, ओर जो अब चेस्टमिनिस्टरके डीन 
हैं, भुझे भारतकों जानेकी ही सलाह दी । उन्होंने कहा--““ अगर 
तुम्हारा मन हिन्दुस्तान जानेको है तो तुम्हें अभी चल देना चाहिए । 
तुम्हारी उम्र अब अधिक होती जाती हे ओर जितने ही दिन तुम यहाँ 
इद्भलण्डमें रहोंगे उतनी ही कठिनता तुम्हें वहॉकी भाषा सीखनेमें होगी। 
इसके सिवाय तुम्हें अपनेकी वहॉँकेि जलू-वायुके अनुकूल भी बनाना है । 
उम्र अधिक होने पर वहाँकी आव-हवा तुम्हारे लिये कष्टदायक 
होगी । अगर तुम्हें भारतकों जानेका अवसर है तो वह अभी है । पॉच 
वर्ष बाद बात दूसरी ही हो जावेगी । ” मेरे मातापिता भी मेरे भारतके 
आंनेके विरोधी थे। पिताजी विदेशोमें इसाड़ धर्मप्रचारको निरथक 
समझते थे । वे मुझसे कहते थे---/ तुम केम्ब्रिज विश्वविद्यालयकी अच्छी 
नोकरी छोड़ कर बड़ी भारी भूल कर रहे हो । जत्र यहीं तुम्हारी उन्नति- 
के लिये इतना बढ़ा क्षेत्र है तो फिर हिन्दुस्तानको जाकर क्‍या करोगे १?” 
मेंस माताकी इच्छा भी यही थी कि में इढ़लेण्डमें ही रहेँ, लाकिन 
माने कभी इस वात पर जोर नहीं दिया। हमारे कुटम्बसे कमी कोई 
आदमी विदेशमें रहनेके लिये नहीं गया था ओर पहले ही पहल में 
ही अपने घरसे विदेश जाना चाहता था । जब में इन सब 
पुरानी बातोंका स्मरण करता हूँ तो मुझे यही प्रतीत होता है कि उस 

प्मय मेरे हृद्यमें इसाई धर्म प्रचार करनेकी प्रवद्ठ इच्छा थी ओर इसी 


8 भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
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इच्छाके कारण मैंने भारतको आनेका निश्चय किया । क्राइस्टने कहा था 
60 ए6 470 थो। ४]० ऋ0णतेते बाते 77880०)॥ ६० 80५0९ ६0 0ए६- 
ए४ ०४४४४ ? “जाओ ओर सम्पूर्ण संसारके प्राणियों में इंजीलका प्रचार 
करो ” मैंने अपने दिलमें सोचा था कि क्राइस्टकी आज्ञा पालन करनेके 
लिये मुझे भारत वर्षकों जाना चाहिए | यादि मेरे दृदयमें धर्मप्रचोरकी 
इच्छा न होती तो में कदापि विदेश-यात्रा न करता | उस समय में 
यह समझता था कि हिन्हस्तानमें अज्ञान रूपी अन्धकार छाया हुआ हैं 
ओर इस अन्धकारकों दूर करनेका एकही मार्ग है यानी ईसाई धर्मका 
प्रचार तथा इंजीलका प्रकाश । उस समय में कट्टर मिशनरी था । में 
दिलमें ख्याल करता था कि अगर हिन्हुस्तानका उद्धार हो सकता है 
तो बस ईसाई धर्मके प्रचारसे ही हो सकता है । मैंने इस वातपर कभी 
ख्याल भी नहीं किया था कि जो देश ईसाई मतके बिल्कुल अनुयायी 
नहीं हैं उनका उद्धार करनेमें ईसाई मत कहाँ तक समर्थ हो सकता है । 
मैंनें उन दिनोंमें पढ़ा था कि पूर्वी अफ्रिकाके उगैण्डाकी प्रान्तमें ईसाई 
मतका प्रचार कितनी शीघत्रतासे हुआ था और में अपने मनमें यही 
आशा करता था कि उगेण्डाकी तरह किसी न किसी दिन सम्पूर्ण 
भारत इंसाई मतका अनुयायी बन जावेगा । भारतके आध्यात्मिक जीव- 
नका मुझे उन दिनों अधिक ज्ञान नहीं था और न यहाँके निवासियोंके 
नेतिक सदाचारका ही अधिक बृतान्त मालूम था। मेरी आँखोंके सामने 
तो हिन्हुस्तानसे लोटे हुए ईसाई मिशनरियों द्वारा खींचा हुआ भारत 
वर्षका अन्धकारमय चित्र था। 
३ केम्बिजके एक सुयोग्य विद्वानने, जो बौद्ध धर्मके अच्छे ज्ञाता भे, 
ओर जिन्होंने भारतमें बोद्ध धर्मके उत्थानका इतिहास अच्छी तरह: 
अध्ययन किया था, मुझसे कहा था। 2227 
 £ भारत वर्षमें, जो घर्मोंकी उत्पत्तिका स्थांन है, धर्म प्रचारके लिये 
“जाना मानों न्यूकेसिलको, जहाँ कोयलेकी सानोंकी भरमार हे, . कहीं 


0 
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बाहिरसे कोयला लेजाना है |” उन्होंने मझे बतलाया था कि 
डि07॥707 ०॥ ४॥6 70076 ( उपदेश भूमि ) के आदर्श बहुत पहलेसे 
ही भारतीय .जीवनके आधार हैं । मुझे इन बातोंका उस समय ज्ञान 
नहीं था-। मैंने यह वात समझ रक्खी थी कि एक हजार वर्ष पहलेसे ही 
भारतंमें बौद्ध धर्मका नाश हो चुका है और उसके नाशके परिणाम्में 
भ्रष्टाचार भारतमें फेल गये हैं। सच बात तो यह है के भारतसे 
लोटे हुए मिशनरी लोगों द्वारा खींचे हुए हिन्हस्तानके अन्धकारमय 
चित्रके सामने बिशप वेस्ट कोट, प्रोफेसर ब्राउन तथा मेक्समूलर 
इत्यादिके विचारोंका प्रभाव मेरे हृदयपर वबहुतही कम होगया था । 
इसका कारण यही था कि मेंने हिन्दुस्तानसे छोटे हुए मिशनारियोंके 
साथ महीनों व्यतीत किये थे ओर उनके किस्से अच्छी तरह सुने थे। 
यह बात ध्यान देने योग्य हे कि ये बातें में २० वर्ष पहले की कह 
रहा हूँ। उस समय डाक्टर फरकुहर या पूनेके मिस्टर मेकनीकलकी 
तरहके उदार मिशनरी बहुत कम थे । 








सट 


जब मैंने भारतकों आनेका हृढ्निश्चय कर लिया तो में अपनी माता- 

के दशन करनेके लिये वारर्मेंड्रहमकों गया। 

. _भारतको यात्रा मेरे अलग होनेसे माताको हार्दिक इःख हुआ 
था, क्‍योंकि में अपनी माताका सबसे प्यारा 

लड़का था । मुझे भी उस समय बड़ा खेद हुआ था | फिर में अपनी 
बुआसे मिलने गया था। ये मेरे पिताजीकी सबसे वड़ी वहन थी। 
इन्होंने विवाह नहीं किया था। में इन्हें अपनी माँ के समान ही सम- 
झता.था ओर अपने सब भतीजोमें वह मुझे ही सबसे अधिक प्यार 
करती थी । जब मैंने अपनी बुआ को भारत जानेका समाचार सुनाया 
था तो उसके हृद्यकों वड़ा धक्का लगा था। यह कोट नामक रथान 
में एक छोटेसे घरमें रहती थी । जब गाड़ी डोवरसे चली थी तो मेरी 


५६ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
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बुआ अपने घर की खिढ़कीमेंसे मुझे देख रही थीं। बीमार होनेका 
वजह से वह डोवरके स्टेशन तक नहीं आसकी थी । भरे भारत पहुंचने- 
पर उसने जो चिट्ठी मुझे भेजी थी उसमें उसने लिखा था “ जिस दिन 
तुम यहाँसे चढ़े थे, वह दिन मैंने पूर्णतया इ्वर प्रार्थनामेंही व्यतीत 
किया था । जब तुम्हारी एक्सप्रेस ट्रेन डोवरसे तुम्हें लिये जा रही थी 
मुझे ऐसा मालूम होता था कि मानों वह मेरे शरीरकी जान लिये 
जारही है ” वह बराबर मुझे चिट्ठी मेजा करती थी और में भी प्रति 


सप्ताह दो चिद्दी विलायतकी जरूर भेजता था, एक तो मॉकी ओर 
एक बुआ को । 





भारतकों आनेके पहले में वालवर्थमें अपने गरीब भाई बहनोंसे 
मिलनेके लिये भी गया था । माता पिताके वियोगके इःखके सिवाय 
मुझे उतनाही इःख़ यह था कि में वालवर्थके इन गरीब भाइयोंसे अलग 
होरहा था । ये छोग मुझे प्रेम करते थे ओर इन लोगोंने मिलकर मेरे 
सकुशल भारत पहुँचनेके लिये प्रार्थना की थी | ये लोग बिल्कुल अशी' 
क्षित थे ओर हिन्हस्तानके बारेमें इनके विचार बड़े आश्चर्य जनक थे 
एक बुढ़ियाने जो मुझपर लाड़ प्यार करती थी, आँखोंमें असू भर क 
मुझसे कहा / | [०8 प्रद्वावे ग्राव॥ 6ए श० ठकश्ाय/ड्रं3 0ए 
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मिस्टर ऐण्ड्रयूज, मेंने सुना है कि हिन्दुस्तानके निवासी आदमियोंक 
खाजाते हैं | में. दिन रात तुम्हारे लिये श्थ्वरसे प्राथना करती रहूँगी ६४ 
वे तुम्हे खा न जावें ” यह सुनकर मुझे बडी हँसी आईं । .जब. में 
बुढ़ेया मॉइको बतलाया कि प्रायः हिन्दू छोग किसी प्रकारका माँस छूते* 
'नहीं तब कहीं उसे तसहीं हुईले' । 


4 


केम्प्निजमें नोकरी । ण्छ 
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: मेरे भारतमें आने-परभी ये ग्रीव आदमी मुझे अक्सर चिट्ठी भेजा 
करते थे । कभी कभी ये लोग मेरे पास अपनी काठन कमाईके रुपये 
भी इसलिये भेज देते थे कि में उनके द्वारा हिन्दुस्तानके गरीब भाइयों की 
मदद करूँ। इड्नलेण्डमें मेरे जो ३३ वर्ष व्यतीत हुए उनमें ये तीन 
>चार वर्ष ही, जो वालवर्थमें वीते थे, सर्वोत्तम थे । 





इड्रठैण्डके धनवान आदमियोंमें इनयवीपनकी मात्रा बहुत ज्यादा 
है। गरीबोंका खून चैँस चूँस कर रुपया कमाना ही उनका उद्देश्य 
है। ये लोग न केवल अपने यहांके मजदुरों की कठिन कमाईसे अपनी 
जेबें भरते हैं बल्कि अन्य देशोंके मजदूरोंके पसीने की कमाईसे भी 
माला माल होने की कोशिश करते हैं। उन्हें अपनी फिजूल खर्ची के 
लिये, रुपया चाहिये चाहे वह कहींसे आवे । लेकिन ग्रीव आदमियोंके 
'हृद्य --चाहे ये गरीब आदमी हिन्दुस्तानके हों या विलायतके-- सचमुच 
उदार हैं। यद्दि उनके कानोंतक ढुःखियेंकी पुकार पहुंचे तो उनके दृदय 
"तुरन्त द्रवित हो जाते हैं ओर फिर ये यथा शाक्ते सहायता करने के लिये 
सर्वदा उद्यत रहते हैं । ये लोग इस बात में भेद नहीं करते कि यह 
युकार हमारे पड़ोसीके घरसे आरही है या इनियाके किसी सुद्दर स्थिर 
देशसे । इनका उदार हृदय सबके लिये ख़ा हुआ है । मेरे भारतकों 
आनेके पहले एक बड़ी करुणात्पादक घटना हुई थी । वालवर्थ में एक गरीव 
'कुठम्चर था । एक दृद्ध पुरुष एक वृद्ध स्ली ओर एक उनकी लड़की । वे र्री 
'पुरुष मिलकर ५ शिलिड्ः प्रति सप्ताह कमाते थे जिनमें २६ शिलिड्ः प्रति 
सप्ताह उन्हें किराये के देने पड़ते थे । इनकी लड़की भी बहुत गूरीच थी 
'छेकिन वहभी अपने माँ बाप की कुछ सहायता करती रहती थी। 
'ईसाई लोगों में वे चालीस दिन अत्यन्त पवित्र समझे जाते हैं. जिनमें 
क्राइस्टने धर्म प्रचार प्रारम्भ करनेके पहले उपवास किया था । इन 
चालीस दिनांकी हम लोग “९४ “ लेण्टके नामसे पुकारते हूं, आर 


्ट्८ भारत-सक्त ऐण्ड्यूज । 
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सालके ये दिन जब आते हैं तब हम छोग कुछ न कुछ आत्मत्याग करते 
'हैं। जब में भारतकों आने छगाथा तो दो महीने पहले मेंने इन गुर्रत 
भाइयोंसे कहा “ आप छोग हिन्हुस्तानके गुरीव आदमियॉकी कुछ 
सहायता कीजिये में हिन्दुस्तानकों जारहा हूँ, आप प्रेम पूर्वक 
जो कुछ देंगे में भारतके निर्घन आदामयों तक पहुँचाईँगा ” ये वृद्ध 
स्री पुरुष मेरे पास एक सन्दृकची लाये। मेंने ख्याल किया था कि ये 
दो चार पँस लाये होंगे, छाकिन सनल्दृकची खोलनेपर उसमें ३ शिलिड्रः 
६ पैंस निकले । ये विचारे प्रति सप्ताह मेरी प्रार्थनानुसार ६ पेंस बचाते 
रहे थे। २) शिलिड्ः किरायेके दे देनेके बाद इनकी साप्ताहिक आमदनी 
२३ शिलिड् ही रह जाती थी। इसमें से भी इन्होंने ६ पंस प्रति सप्ताह 
बचाना शुरू किया था । जब मेंने इनका यह स्वाथत्याग देखा तो मेरी 
आँखोंमें आँसू आगये । उस निर्धन वृद्ध पुरुषंने अपनी कठिन कमाइक 
३३ शिलिड्ढ देते हुए बड़े भोलेपनके साथ मुझसे कहा था ८ ४ #॥7- 
दाए3, 4 दाग हणफ्ए ज९ 60पाँवे जछ 40 हरज़ीऑपडु प्र078 (० 
म09 ४0058 900 ए९०फॉ०, ए०प (जैव प्र$ ह्ँ9एं, 77 एती& ? 

“ मिस्टर ऐण्ड्रयूज मुझे खेद हे कि हम लोग हिन्दस्तानके उन गूरीब 
आदामयाोका सहायताके लिये, जिनके बारेमें आपने हमसे -कहा था 
इससे अधिक नहीं दे सके। ”? 


अब जब कभी में इड्न्लेण्ड आऔर भारतके सम्बधके प्रश्न पर विचार 
करता हूं तो मैं इसी नतीजे पंर पहुंचता हू कि इड्भलेण्डके बड़े आदुमि- 
योंसे सहानुभूतिकी आशा करना व्यर्थ ही होगा । यह सम्भव है कि 
इन बढ़े आदमियोंमेंसे कुछ निस्वार्थ हों लेकिन निस्सन्देह इनमेंसे - 
आधिकांश स्वार्थी ही होंगे ओर जब तक भारत स्वयं शाके शाली नहीं 
बन जावेगा, तब तक विलायतके ये बड़े आदमी उसका घन घरावर 
चुसते रहेंगे । यदि संसारमें ज्ञान्तिकी मुझे कुछ आशा है तो वह सक 


केम्ब्रिजमें नोकरी । प्र 

'देशोके निर्धन आदमियोंसे ही हे । श्ञायद्‌ कभी ऐसा समय आजावेगा 
जब संसारके ये गरीब आपसमें सहानुभूति रखना सीख जवेंगे ओर 
फिर ये मिलकर धनवान ओर शाक्तिशाली आदमियोंकी परधीनतासे रवतेत्र 
होजावेंगे । मेरा अभिप्राय यह है कि संसारके निर्धन मनुष्योंमें आत्ृभाव 
स्थापित होंनेकी बहुत कुछ सम्भावना है। भारत वर्ष में भी मुझे इसी 
प्रकारका अनुभव हुआ है ।॥ में हिन्द॒स्तानके गावोम रहड्धका हूं ऑर 
गाँववालॉंके साथ बेठकर उनसे बातचीत कर चुका हूँ विदेशोंमें गन्नेके 
खेंतोंपर प्रवासी भारतीय मजुदूरोंके साथ भी में रहचुका हैं और मेने उन 
सब में वही उदारता देखी हे। इन लोगों में आममानका नामनिशान 
नहीं । सहानुभूति इनके हृदयमें कूट कूट कर भरी है। जब कभी मैंने उन्हें 
अपने लन्दनके मजूदूरोंके साथ रहते समयके अनुभव सुनाये हैं तो 
उनके हृदयमें सहानुभूतिके भाव उत्पन्न होगये हैं । भारतके निर्धन आद- 
मियोंकी उदारताक विषयमें भी में कितनेही दृष्ान्त देसकता हूं । 

' विलायतके मजदूर दलके आन्दोलन करनेवालों पर में इतना विश्वास 
नहीं करता यद्यपि में जानता हूं कि उन लोगोंमें कितनेही आदर्शवादी 
ओर उदार भी हैं । सबसे अधिक मेरा विश्वास ग्रीव आदमियों पर है, 
हाथ पांवसे महनत करनेवाले मजदूरों पर हे । क्योंकि संसार भरके दीन 
डुःखी सब्र जगह एकसेही स्वभावके हैं। 

फ्वेरी-मार्च १९०४ 
१२ फर्वरी सन १९०४ को में अपनी ३३ वीं वर्ष पुरी करच़काथा | 
२७ फर्वरीके दिन मेने भारतके लिये प्रस्थान 
भारतको प्रस्थान किया। वह दिन मुझे कभी नहीं भूल सकता । 
ओर समुद्र यात्रा वेशुमार ठंड थी। भयंकर कुहरा पढ़ रहा था 
ओर लन्दन पर घोर अन्धकार छाया हुआ था ! 
इड्गडललिश चेनेल को पार करते वक्त मी यह कुहरा दूर नहीं हुआ था | सगे 


६० भारत-भक्त ऐण्ड्रद्ूूज । 
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आए्टियाके ट्रिएस्ट नामक बन्द्रगाहसे भारतकों आनाथा, इसलिये मेरे 
रास्तेमें स्विटजर लेण्डभी पडा था। मेने अपने जीवन भरमें ऐसा प्राकृतिक 
सोन्दर्य्य कभी नहीं देखा था । आल्पस पर्वतकी माहिमा का अनुभव मुझे 
पहिली बारही हुआ था आहपस पर्वत श्रेणी वहां दर्शकके इतनी निकटस्थ 
दीख पडती है कि वह अपने महत्वसे दर्शक पर अपूव प्रभाव डालती 
है। उसे देखकर परमात्माकी शक्ति ओर महत्वका चित्र आँखोंके सम्मुख 
आजाता है। अब भारतमें आकर मेंने भिन्न भिन्न स्थानोंसे नगाधिराज 
हिमालयके भी दर्शन किये हैं लेकिन हिमालयकों देखकर मेरे हृदय पर 
जो प्रमाव पडा बह आल्यसके प्रभावसे भिन्न है। आल्पससे परमात्माकी 
'शक्तिका परिचय मिलता है ओर हिमालयसे परमात्माकी अनन्तताका। 
हिमालयमें कुछ ऐसा सौन्दर्य हे जो मनुष्यके मनकी आकर्षित करके समय 
ओर आकाझसे दूर ले जाता है । आल्पस पर्वत दर्शक के इतने नजृदीक 
पड़ते हैं कि वे दशक पर इस प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकते । मुझे इस 
बातमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार भारत वर्ष की नदियोंने भारतीय 
मस्तिष्क के विकाश में सहायता दी है उसी प्रकार हिमालय पर्वत का 
भी भारतीय मस्तिष्क पर पूरा पूरा प्रभाव पडा है । 


जेसा कि में कह चुका हैँ, में भारतके लिये ट्रिऐस्ट नामक बन्दर 
गाहसे रवाना हुआ था । यह मेरी पहली समुद्र यात्रा थी । समुद्री बीमा- 
रीसे में रास्तेमर बीमार रहा । मिश्र और अरबके किनारेकी समुद्र यात्रा 
-मेरें लिय अत्यन्त आश्चर्य जनक थी । इस यात्रामें मुझे मनुष्य जातिके 
अतीत इतिहासकी घटनाएं स्मरण हुई । पूर्वीय देशोंके साथ यह मेरा 
प्रथम संसगही था ओर इसका प्रभाव मेरे मनपर यही पड़ा कि बुद्धि, 
ज्ञान और अनुभवमें पूर्व पश्चिमसे बहुत पुराना है । लालसागरमें वह 
सुन्दर प्रकाश, जो अब मुझे रात्रिके समय दीखपडता था, मानों अन- 
न्तताका सन्देश सुना रहा था | लालुसागरके तीन दृश्य मझे जीवन भर 





नहीं भूल सकते, एक तो सूर्यके निकलते समयका दृश्य, दूसरा सूर्यके 
अस्त होते समयका दृश्य, ओर तीसरा रात्रिका सुन्दर दृश्य । आकाश 
रात्रिके समय बिल्कुल स्पष्ट दीख पढ़ता था । ऐसा प्रतीत होता था कि 
मानों आकाशके तारे उतरकर परमात्माकी अनन्त महिमाका सन्देश सुना 
रहे हैं। रात्रिके अन्धकारका सोन्दर््य भी बड़ा कोमलता पूर्ण था। 
मैंने ऐसा स्पष्ट आकाश अपने जीवन भर में कभी नहीं देखा था । 
हमारे यहाँ नार्थसी (उत्तरी समुद्र) । में शायद्ही कोई ऐसा दिन होता 
हो जब कि आकाशझमें बादल न हों, ओर जब वहाँ आकाश में बादल 
: नहीं भी होते तब भी कुछ न कुछ कोहरा जरूर रहता हैं । पूर्वीय देशोंकी 
सोन्द््येमय रात्रिकी महिमा मुझे पहलेपहल ही ज्ञात हुईं थी । तबसे 
भारतमें रहते हुए मुझे १७ वर्ष बीत गये। भारतीय आकाशमें जो 
अनन्त कमनीयता है वह मुझे छाल सागरके आकाशसे भी उत्तमतर 
ओर अधिक मनोहर प्रतीत होती है। भारतके आकाशके सोन्द्य्यपर 
मुझे अत्यन्त आश्चर्य होता है ओर इस आकाशकी ओर देखते देखते में 
कभी नहीं थकता । भारतमे आनेके बाद में संसारके कितने ही देशोंकी 
यात्रा कर चुका हूँ | आस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलेण्ड, चीन, जापान 
इत्यादि की यात्रा मैंने की है, लेकिन जो मनोहरता सुन्दरता, और कोम- 
लता मुझ्ते भारतके आकाशमें प्रतीत होती है वह किसी इसरे देशके 
आकाश प्रतीत नहीं हुई । आस्ट्रेलिया में भी आकाश बिल्कुल रपष्ट 
होता है, लेकिन वहाँके आकाशमें मुझे कुछ भरयंकरता प्रतीत हुई। 
मारतकी बात दूसरीही है | मारतके घन रहित स्पष्ट आकाशमें मातृग्रेमकी 
सी कोमलता है । अगर कोई मझसे पूँछे कि भारतसे मुझे इतना अधिक 
प्रेम क्या हैँ तो इसका एक मुख्य कारण म यहा चबतलाऊगा क॑ भारत 


भामिका सोन्दर्य मेरे हृदयकी अत्यन्त आकर्षित करता हूं आन सात्रेक 
समय यहाँका आकाश मझे अत्यन्त मनोहर दीख पड़ता है । जब कमा 


हम 


मैंभारतंस बाहर जाता हूँ तो मेरेहदयमें वरावर यहीं इच्छा बनी रहता 
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है कि शीघंही भारतकी छोट आऊँ | जब कभी मैंने इस बात पर विचार: 
किया है तो में इसी परिणाम पर पहुँचा हैं कि भारतकी भागे तथा- 
आकाशके प्रति मेरे हृदयम जो प्रेम है वही मुझे आकर्षित करता है! 
दूसरे देश इसी कारण मुझे विदेश मालूम होते हैं ओर भारत घर मालृम 
होता है । अपने इन भावोंकी में ठीक ठीक समझानेंमें असमर्थ हूँ, 
छेकिन इतना में कह सकता हैँ यह आकर्षण मुझे प्रारम्भसे ही प्रतीत हुआ है।' 
२० सार्च सन १९०४ को में बम्नई आपहुचा । २० मार्च के . 
दिन में अपने लिये पवित्र मानता हूँ क्‍योंकि 

भारत में आगसन. में समझता हैँ कि इस दिन मेरा छ्वितीय जन्म- 
भारत भूमि में हुआ । जिस दिन से मेंने लाल- 

सागर में प्रवेश किया था मेरा हृदय एक विचित्र आनन्दका अनुभव 
करने लगा था । बम्बई से दिल्ली तक की यात्रा बढ़ी मनोरंजक हुई ।. 
उस समय के अनुभवों को शब्दों द्वारा प्रगट करना असम्भव हे। मुझे- 
ऐसा प्रतीत होता था कि मानों में कोई स्वप्न देख रहा हैँ | भारतभूमि 
के महान सोन्दर्य में मुझे कुछ रहस्य दीख पड़ता था । दिन भर तो में 
पढ़ाने इत्यादिका काम करता रहता, लेकिन रात्रि के समय में १२ 
बजे तक बेठा बेठा भारतीय आकाश की सुन्दरता पर विचार किया 
करता था । जीवनमर में मुझे इस प्रकारके विचित्र अनुभव कभी नहीं 
हुए थे, ओर न मुझे आशा है कि भविष्य में कभी ऐसी आश्चय्य॑ जनक 
शात्रि मेरे जीवन में फिर आवेंगी । दक्षिण सागर के द्वीप समूह की गिनती 
दुनियाके सर्वोत्तम स्थानों में की जाती है, और प्राक्लातिक सौन्द््य्य 
ड॒ष्टि से यह द्वीप समूह है भी अत्यन्त मनोहर, लेकिन जब मैंने इस 
द्वीप समूह की यात्रा की थी, तो वहाँकी भूमि ओर आकाशज् ने मेरे 
ठृद्य की उतना- आकर्षित नहीं किया जितना भारतभूमि और भारतीय 


आकाश ने . किया था । शयद्‌ इसका कारण यह हो कि जब में 
भारत को आया था उस समय भेरी उम्र केवल ३३ वर्ष ही थी और: 


केम्ब्रिजम नोकरी । ह्३ 
जब मैं दक्षिण सागर के द्वीप समूह को गया था मेरी अवस्था अधिक 
होगई थी, अथवा शायद इसका कारण यह था कि जो अनुभव एक 
चार मुझे भारत में हो चुका था वह किसी प्रकार भी दूसरी बार नहीं 
हो सकता था । कुछभी कारणा क्‍यों न हो दक्षिण सागरके द्वीप 
समूहका प्राकृतिक सोन्द्य्य मेरे हृदयकी उतना आकर्षित नहीं कर सका 
भारत में में प्रकृतिसे जितना सामीष्य अनुमव कर सकता हूँ उतना में फिजी 
इत्यादि द्वीपोंम नहीं कर सका । जिस प्रकार भारतभूमि मेरी मातृभामि 
होगई है उसी प्रकार इन द्वापोंकों में अपनी मातृभमी नहीं वनासकता 
था | दक्षिण अफ्रिकामें मी मुझे यही अनुभव हुआ । दक्षिण आएफ्रि- 
काकी एकान्त उच्चभूमि से आकाशका जो सोन्दर््य दीसपढता 
है वह अत्यन्त मनोहर है । मैंने कितनेही राते वहाँ आका- 
शकी ओर देखते हुए व्यतीत की हैं, लेकिन वहाँके भी आकाश्में मुझे 
परमात्माकी उस अनन्त कोमलता का अनुभव नहीं हुआ जो भारतीय 
आकाशको देखकर होता है । भारतभूमिके मेरे अंतःकरणके लिये यह 
' बिल्कुल सरल बात हैं कि में परमात्माकों “ माता ? के नामंसे रमरण करूं 
लेकिन इड्रलेण्डमें मेरा अन्तःकरण कदापि ऐसा करनेक लिये उद्यत न होता । 
मेरा विश्वास है कि उत्तरी देशोंसे आनेवाले यात्रिओऑंकोी भारत आने- 
पर कछ न कुछ इसी प्रकारके अनुभव होते होंगे, लेकिन मेरे अनुभवोंमें 
एक मनोरंजक वात यही रही है कि जब कभी में भारतसे बाहिर जाकर 
फिर भारत भूमिकों लोटता हूँ तो प्रत्येक बार मेरे ये अनुभव ताजे हों 
जाते हैं | पिछछी वर्ष अफिकासे छोटते समयभी मुझे यही अनुमव हुए 
थे । भारतभूमि तथा भारतीय प्राकाशसे १७ वर्ष पुराना सम्बन्ध होनेपर 
भी विंदेशसे आते समय यहाँकी प्रकृति मुझे नित्य नवीन रूप धारण 
करती हुई दीख पड़ती है । सम्बन्ध पुराना होनेपरभी भारतीय मूमि 
ओर भारतीय आकाश्ष मेरे हदयकों आज भी उतनेही आकर्षित करते 
हूँ जितने कि. वे मार्च सन १९०४ में करते थे । ” 
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फ, 





पांचवां अध्याय । 





सेण्ठ स्टीफन्स कॉलिज में प्रोफेसरी 

पूछे अध्यायमें पाठक मिस्टर ऐण्ल्रयूजकी भारत यात्राका इत्तान्त 
उन्हींके मुखसे सुन चके हैं। यदि में चाहता तो उस मनोरंजक 

यात्राका वर्णन अपने शब्दोमें भी कर सकता था लेकिन ऐसा करनेसे वर्णन 
की मनोहरता जाती रहती । इसके अतिरिक्त इस पुस्तकका उद्देश्य मिरटर 
ऐण्ड्रयूजके चारित्रकों हिन्दी पाठकोंके सम्मुख ज्यों का त्यों उपाशित करना 
है, इसलिये विशेष अवसरोंपर मिस्टर ऐण्ड्रय्जके हार्दिक भाव उन्हींके 
शब्दोमें में । प्रगट करना आवश्यक प्रतीत होता है । वर्तमान अध्यायमें 


उनके सेण्ट स्टीफन्स कीलेजर्के अनुभव पाठकोंके सामने उपस्थित 
किये जावेंगे । 


जिस समय मिस्टर ऐण्ड्रयूज सेण्ट स्टीफन्स कॉलिेजमें आये थे उस 
समय कलिजके स्टाफमें परिवर्तन होनेवाला था । कालेजके प्रिंसीपल 
साहब विलायत चले गये थे ओर उनकी जगह खाली थी । मिस्टर 
ऐण्ड््यूजकी विद्वत्ताके समाचार सेण्ट स्टीफन्स कॉलेजमें पहलेही आचुके 
थे | इस कॉलिजके एक पुराने विद्यार्थीनी मुझसे कहा था “ हमारे कलि- 
जमें यह खबर पहलेही आचकीथी कि; मिस्टर एण्ड्रययूज केम्ब्रिज विश्व 
विद्यालयसे बड़े सम्मानंके साथ उर्त्तण हुए हैं ओर हम लोग यह बात 
सुन चुके थे कि उन्हें विश्वविद्यालयमें कई पारितोषक और स्कालरशिप 
मिले थे। हमारे कालेजमें मिस्टर ऐण्ड्रयूजका आना बड़े मार्केकी बात थी। ” 
मिस्टर ऐण्ड्यूजके कालेजमें अध्यापक होनेके एक वर्ष बादही कालेजके 
संचालकोंने अपनी यह इच्छा प्रगट की यदि मि. ऐण्ड्रय्ूजका स्वास्थ्य ठीक 


रह ता उन्हाका कालजका प्रसापठ बना दिया जावे। उन दिनों मिरटर 


हि 


| 


+ 


रत 


पोफेस 
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में त्‌ 


8. 


हु सेण्ट स्टीफन्स कॉलेज र। आह कम ३9, पल | 
“लिफ्रोय ( ॥॥7 ६४०५-) लाहौरके लार्ड 'बिशपं थे । इंडललेण्डमें रहने- 
वाले. काढेजके सहायकों पर बिशप साहवका पूरा पूरा प्रभाव था। 
उन्होंने मिस्टर ऐण्ड्रयूजसे कहा कि किसी अंग्रेजकों- ही कालेजके 
प्रिसीपछका पद्‌ मिलना चाहिये। उन्होंने अपने निश्चयके पक्षमें तीन 
'थरुक्तियाँ दी.थीं :. कि] ; /ः 
'( १ ) हिंदुस्तानी माता पिता अंग्रेज प्रिंसीपल पर ही विश्वास करेंगे । 
(३२) हिंडस्तानी प्रिंसीपल कालेज में डिसीछ्लिन नहीं रख सकेगा । 
(३) यदि कालेजमें कभी कोई संकट उपस्थित होगा तो हिंद- 
स्तानी प्रिसीपल अपनी कमजोरीकी वजहसे विद्यार्थियोंसे दब जावेगा 
और बलपूर्वक अपनी बात पर ौ्थिर नहीं रह सकेगा । ््ि 
:-मिस्टर ऐण्ड्रयूजने विशप साहेवसे निवेदन किया “ श्रीजरत्त सुशील 
ऊसार रुद्र इस कालेजमें बहुत दिनोंसे अध्यापक हैं । उन्हें इस 
-कमका २० वर्षसे अनुभव है, और प्रिंसेपिलके पदके लिये वे सर्वथा 
योग्य हैं । मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हे क्योंकि में यहाँ नया आदमी 
हैं । ? विशप साहबने कहा “ इस वातकी कोई चिन्ता नहीं कि आप नये 
आदमी हैं । आप अंग्रेज हैं और हमारे कालेजका प्रिंसीपल अंग्रेजी 
होना चाहिये |” मिस्टर ऐण्ड्रयूजने विश्ञप साहबकी इस वबातका घोर 
विरोध किया । उन्होंने विशप साहवसे साफू साफ कह दिया “अगर 
श्रीजरुत सुशीलकुमार रुद्र प्रिंसीपल नहीं बनाये गये तो में कालेजकी 
अध्यापकीसे इस्तीफा देदूँगा। वर्णमेदकी इस नीतिको में कद्ापि सहन 
नहीं कर संकता । ? पिस्टर ऐण्ट्रज कहते हैं “ मे इस बातकों जानता 
था कि अगर में जबरदस्त विरोध न करूंगा तो विज्ञप साहबर्की ही 
नात मानी जावेगी । इसीलिये मैंने त्याग पत्र देनेकी धमकी दी थी। 
यदि मिस्टर रुद्र प्रिसोपल न बनाये जाते तो अव्थ्यमेव मं इस्तीफा 
दैदेता । कालेजमें एक अंग्रेज ओर भी अध्यापक थे मिस्टर वस्टन |) 
थ्‌ 


व 


ध्६ भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज । 

35050 कक 3 5 पक पक कक 
आजकल आप केम्बिज मिशनके अध्यक्ष हैं | मिस्टर वेस्टनकीमी मि- 
शनके संचालक प्रिंसीपल बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उदारता- 
पूर्वक प्रिंसीपल बननेकी इच्छा न की। उन्होंनेभी मिस्टर रुद्रके ही प्रिंसी- 
पर होनेका समर्थन किया । हम छोगोंके इस निश्चयके कारण विशप 
साहवकी बात नहीं चली ओर मेरे मित्र मिस्टर रुद्र प्रिंसीपल 
बना दिये गये । 


इस घटनास जहां मिस्टर ऐण्ड्यूजके स्वार्थत्याग ओर न्यारय॑प्रियता 
का पता लगता है वहां इससे उनके र्वभावकी कुंजीमी हमें मिल जाती 
है । इस घटनाकों हुए आज १६ वर्ष होगये लेकिन मिस्टर ऐण्ड्रयूजके 
इन १६ वर्षोके सब कार्योमें वही सिद्धान्त स्पष्टया दीख पढ़ता है| 
मिस्टर ऐण्ड्रयूज अपनेकी पीछे रखते हुए निस्स्वार्थ रीतिसे भारतश्लूमिकी 
सेवा करना चाहते हैं | धन, पढ़. ओर नेतृत्व इन तीनों प्रलोभनोंसे 
अपने आपको बचति हुए भारतमाताकी सेवा करना उनके जीवनका 
लक्ष्य है । जब मिस्टर रुद्र प्रिंसीपल बना दिये गये तो ऐण्ड्रय्ूज साहब 
बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनके अधीन रहकर काम करते रहे। आप 
कहते हैं:-- 

“पु 878 00 ४6 हु/एक९७ पु०ए ०ण॑ ग्राए ॥6 म॥ एथणड 
80]6 ६0 8श"ए९ प्रादेक कफ, प्रवाह धाड|8800 0 990९. ॥0906 
एगंपलएश. व छ48 700 6ए९४ ए08 फणारथएथे 9५६ जंप्रफीए ०6 
0 6 वागकणए (97०65४0 0 6 0ण008०. 076 6 ऐ।8 
पांगरु8 पं; 4 8४8 'हक्ापरा। 70% त॑ थी व ग्रते8 व ऐका 
06 ए0जंध्रण 0 इप्रफवाश्ांता ३8 पस्‍68 णोए फ्राप९ 0०श्ंग्िणा 
0 धागा जाशीहं गाशा श0 फोडी68 00 इएएठ क॥ 909, ॥ 35 
थ02%6 8 जाणाहु ए०गंप्रए० ६0 8४४प्ण९. छप्रताठ+(ए॒शातवे 


णपरौह था0े 4 ॥8ए8 08९7 ए#'ए  ईगडपाओह वा 68०॥गरर गिणा 
080 ज्राएणाए 90४00. ? 


जी, ०. 


सेण्ट स्टीफन्स कॉलेज में पोफेसरी | ६७ 

अर्थात्‌ “ अपने जीव्रनभर में यदि मुझे कोई सबसे बढ़ा आनन्द मिला 

-तो वह यही था प्रिंसीपल बनाये जानेके बजाय में मिस्टर रुद्रकी 
'अधीनतामें काम कर सका | में वाइस प्रिंसीपल भी नहीं था बल्कि 
'कालेजका एक मामूली प्रोफेसर था। हिन्हुस्तानमें रहकर सबसे बढ़ी 
शिक्षा मुझे यही मिली है कि अगर कोई अंग्रेज भारतकी सेवा करना 
भ्चाहता है तो उसे अधीनतामें रहकर काम करना चाहिये । यही उसके 
पलिये सच्चा मागी है | भारतकी सेवा करनेके इच्छुक अंग्रेजके लिये यहाँ 
'के कार्यामें प्रधान बनकर शासन करना बढ़ी भारी भूल है। में इसे 
अपना बड़ा सोभाग्य समझता हूं कि में इस भूलसे बचसका हूं” यही 
मिस्टर ऐण्ड्य्रूजके जीवनकी छुंजी है। हम लोग मिस्टर ऐण्ड्रय्रूजके जीवनसे 
यह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं । हमारे देशमें ऐसे कितनेही आदमी 
थाये जाते हैं जिनके सिरपर नेता वननेकी धुन सवार है। नेतृत्वमी 
'इतना सस्ता हो गया है जिसका ठिकाना नहीं । देशके लिये जिन्होंने 
'कुछभी परिश्रम नहीं किया, कुछमी स्वार्थत्याग नहीं किया, कुछमी कष्ट 
नहीं सहे, वे भी नेता बननेके लिये तय्यार वेठे हैं ! लीढरीका यह रोग 
भयंकर रूप धारण कर रहा है । ऐसे कई भावी लीडरोंसे वात चीत 
करनेका ढुभीग्य मुझे प्राप्त हो ड्ुका है। उनके बनावर्ट, देदझ्ंप्रमकों 
"देखकर हँसी आती हैं, उनकी चुद्धिके अजीर्णकी देखकर उनपर दया 
आती है ओर उनके अभिमान तथा अहंकारकों देखकर आश्चर्य होता 
है। जब में ऐसे महानुभावेंके चरित्रकी तुलना मिस्टर ऐण्ड्रवूजके चरि- 
बसे करता हूं तो मुझे जमीन आसमानका फर्क मालूम होता है । उच्च 
कोटिके विद्वान होनेपरभी वे अत्यन्त नम्न हैं, उनकी ]?९5०7शा[> 
(व्यक्तित्व) अत्यन्त प्रभावशाली है लेकिन उनमें अहंकार तथा अभि- 
मानका नामों निशान नहीं, ओर मारतके लिये दिनरात परिश्रम करने- 
प्रभी वे कदापे “ लीढर नहीं वनना चाहते। अस्तु, मिस्टर ऐस्ड्रयूज 





द्८ '. 'भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 





बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मि. रुद्के अधीन रहकर काम करने लगे। शीक्र 
ही मिस्टर रुद्र दिल्लीकी जनताके पूर्ण विश्वासपात्र बन गये और काले- 
जमेंभी उन्होंने पूरी पूरी डिसीछिन कायम करदी। मिस्टर रुद्रकी इस 
आश्चर्यजनक सफलताकी देखकर पीछे लार्ढ विशपनेभी अपनी भू 
मिस्टर ऐण्ड्रय्ूज़के सामने स्वीकार की थी। सेण्ट स्टीफेन्स कालेजकी यह 
घटना मिस्टर ऐण्ड्रजके जीवनकी एक मुख्य घटना है। उस समय 
आपकी उम्र कुल ३४ वर्षकी थी ओर विशप साहबके लिये आपके. 
हृदयमें बहुत कुछ सम्मान भी था, इसलिये विशप साहबके सामने त्याग- 
पत्र देनेका निश्चय प्रगट करना ओर इस प्रकार सत्याग्रह करके उनसे 
न्याय कराना मिस्टर ऐण्ड्रय्रूजके लिये कोई आसान काम नहीं था ॥ 
इसके सिवाय उस समय उन्हें मिस्टर रुद्रकामी विरोध करना पढ़ाथा। 
वे कहते थे “ मिस्टर ऐण्ड्रयूज आपही प्रिंसीपल वनजाइये, आपके 
प्रिसीपल होनेपर में बड़ी प्रसन्ञताके साथ आपके नीचे काम करूंगा ” 
मिस्टर ऐण्ड्रयूज कहते हैं “ श्रीयुत रुद्र इतने प्रधान, नम्र ओर निरहं- 
कार हैं कि वे बड़े आनन्दपूर्वक मेरे अधीन रहकर उसी तरह काम करतें: 
जिस तरह कि वे भूतपूर्व प्रिसीपलके नीचे काम करते थे । ”? 


मिस्टर ऐण्ड्य्रूज केम्बरिज मिशनके मिशनरी बनकर भारत वर्षमें आये 
थे। यहां आतेही ऐड़लो इण्डियन छोंगोंने 
ऐेड़लो इण्डियनोंके आपको पाठ पढाना शुरू किया । एक दो 
उपदेश बार नहीं बीसियों बार उन्हें ये उपदेश 

दिये गये । 
#** व6एछ', प्यापेक्' धाए ढाएढप्रगाहात्रा065, शए8 एए 04% 


+कक्कोए० ! ० 760 फरंत 7#€2ु७०त. शंगइश( 88 ए०पए इप्ए९्॑०'- 
-ण० को 7एपो९ वतीध पं 06 छ्नए---97 पए ॥णेकेंताह ०प्रए 
हि अर किस अर फीनओ पक & दि अल कक 770५, आन 887#जा: लक 


' #.देखो मिस्टर ऐण्ड्रयूजकत 80पंग गत पृष्ठ १६७ 
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०9007, ॥॥०प्ा। एप 228 9 ग्रांइशंणाब"ए एणा एप 9९ 
बा जिाशिंशी काका ग्रीछा, बाते ग्रढए8७ #02ू68 पर्व एण7 8 8 
िद्या0,. ४0प पर॥छ ते० गादशेल्णैक्को५.- ग्रांबशांर: व एएप 0ए2/ 
कं6 वीशुणांए 0 था राशी कथा, 9ए शो०्णायटु गरक्काए8 ! 
बं0 प्रह्या; एणप शियहिए 07 8 9४०४ जाती ए0प, पी०ए 
978 #॥6 गार्गश्णंणः 7808 बाते 78 ग0वें एता& 9ए धर 5४070. 
"36 कगंगत|ए 099 थी खर्श्ा5ड, 976 शेष्तवए8 96 0 एणप्रा' एवं, 
श्ावे वे ग0 2ए8 ॥ए१ए जिह्लींडं। ए978४788, ? 

अर्थात्‌ “ कभी, किसी हालतमें किसी “ नेटिव ? से मत दवना 
ओर न कभी किसी “ नेट्व ? के दिलमें यह ख्याल पेदा होने देना कि 
वह तुमसे ऊंचा है । हम भारतवर्षपर केवल एकही तरीकेसे राज्य करते 
“हैं, ओर वह तरीका यही है कि हम अपनी “ पोजीशन (पद ) को 
'ऊंचा बनाये रक्‍्खें। यद्यपि आप मिशनरी हैं तथापि पहले आपको 
अंग्रेज बनना होगा, और इस वातको तो आप कदापि न भूलिये कि 
आप साहब हैं। अगर आप किसी नेटिवकी अपने साथ चहुत मेल- 
जोलका वर्ताव करने देंगे अथवा उसे अपने साथ मनमानी करने देंगे 
'तो इससे आप वेशुमार हानि पहुंचावेंगे । हिन्दुस्तानी छोग नीच 
जातिके हैं ओर हम लोग अपनी तलवारके वलसे हिडस्तानमें राज्य 
'करते हैं। आप उनके साथ मेहरवानीका चर्ताव भलेही करें, लेकिन 
हमेशा सावधान रहें, अंग्रेजपनके ' प्रेर्ग्रीज” धाककी आप कभी 
न त्यागें। 

इन उपदेशोकों सुनकर ऐण्ड्रय्रूज साहब बढ़े हैरान हुए ओर वे सोचने 
'लगे कि मामला क्या है? पहले तो भले मानस अंग्रेज हिन्हस्तानमें 
आतेही कम हैं, ओर जो आतेमी हैं उनकी भमलमनसाहत यहांके 
'एड्लों इण्डियन लोगोंके उपदेशोंसे कर्षगर्ककी तरह बहुत जल्दी 
जड़ जाती है और जो थोड़ी बहुत भलमनसाहत किसीमे रहमी जाती 
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है तो उसे हम लोगोंकी नीचता और खुशामद रफूचक्वर कर देती 
है। अपनी पुस्तक नार्थ इंडिया ( उत्तरी भारत ) में मिस्टर ऐण्ड्रज 
लिखते हेः-- 


४ मैं अपनी उन दिनोंकी स्थितिको शीत्र नहीं मल सकता जब 
के मैं पहले पहल दिल्लीमें आया था । पुलिसमेन मुझे सलाम करता: 
था, सब आदमी सलाम करते थे, हिंदुस्तानी सिपाही देखते ही साव- 
धानीसे खड़े हो जाते थे ओर प्रत्येक आदमी रास्ता देनेके लिये 
तैयार था | पहले तो मैं यह समझा था कि यह सब सत्कार मेरे 
मित्रका किया जाता है जो मेरे साथ चलवा था और जो विद्ीमें 
एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति था ढेकिन यह वात नहीं थी । जब में अकेला 
निकलता था, तब भी यही दृश्य दीख पड़ता थथा | इसकी वजह यहीः 
थी कि में ' साहब ? था ? 

आगे चलकर मिस्टर ऐड्रयूूज लिखते हैं कि यह स्थिति, जिसमें 
विलायतके क्षद्र॒ मनुष्योंकोमी इतना महत्व दिया जाता, है, अधिकांश 
अगैजोंको बिगाड़ देती है। आपका यह कथन अक्षरशः सत्य है। 
जिस वायुमण्डलमें गोराड्रदेवोंका चरणोद्‌क लेनेवाले राय साहब, 
प्रेसीपठकी खुशामद्‌ करके वेतनबृद्धि चाहनेवाले जासूस प्रोफेसर 
और तहसीलदारी अथवा डिप्टीकलक्टरीके उम्मेद्‌वार नवयुवक विद्यार्थी 
विचरण करते हैं, वह वायुमण्डल नवागत अँग्रेजोंके लिये अत्यन्त 
हानिकारक सिद्ध होता है। यहां इस बातका एक डदाहरण देना अनु- 
चित न होगा । आगरा कालेजमें एक बार बायालाजी ( जीवशास्र ) 
के एक प्रोफेसर आये थे । वे हमारे बोडिंड्रः हाउसंके निर्रक्षक भीं 
थे और वहीं कोठीपर रहा करते थे । पहले तो वे बढ़े सीधे सादे दीख 
पड़ते थे ओर उनके सरल स्वभावने हम लोगोंके हृद्यकों आकर्षित 
'कर लिया था। लेकिन शीघ्र ही सातसो रुपयेंके वेतन वे उनके दिमा* 
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गृको आसमानपर चढ़ा द्या | फटे हुए कोट पतलूनकी जगह फर्स्टक्ास 
सूट ने ली । क्बके उपदेशोंने “ प्रेरटीज ” का ख्याल कराया और हमारे 
बोडिंड्रः हाउसके खुशामदी विद्यार्थेयोंकी चापल्सी उनके कानोंमें मिठास 
डालने छगी । बस, साहबका सारा रड्स्‍ः ढड़ बदल गया। एक दिन 
हमारे मानीटर साहबसे इन फ्रोफेसर महोद्यने कहा था “ अगर जँग्रेज 
लोग भारतवर्षमें दोहजार वर्ष पहले आते तो हिन्दुस्थानियों की 
30४7 ( सच्चस्त्रिता ) का 5थ्रात४१ ( दू्जो ) अब तक ठीक हो 
जाता । ”? इन भले मानस साहबसे कोई पूछता “ अगर आप उस 
समय हमारी सच्चरित्नताके स्टाण्डार्डकी ऊंचा करनेके लिये यहां आते तो 
बन्दरों ओर लड्डरों की तरह वृक्षों पर कौन छठकता ? ” 


इस प्रकारके बीसियों हृष्ठान्त दिये जा सकते हैं । हम लोगोंके लिये 
यह बढ़े सोभाग्यकी वात थी कि मिस्टर ऐण्ड्रयूजने अपने गोरे भाइयों- 
के उपदेशोपर ध्यान नहीं दिया । मिस्टर ऐण्ड्यूजके भारतीय जीवनमें 
यह ख़बी रही है कि उन्होंने सदा अपनी आँखोंसे सव चीजें देखकर 
अपने विचार स्थिर किये हैं। सच वात तो यह है कि उनके सार्च- 
जनिक जीवनकी सफलताका मुख्य कारण यही हे कि उन्होंने सर्केड- 
हेण्ड सुनी सुनाई बातोपर विश्वास न करके स्वयं अनुसन्धान किया है 
ओर तब अपना मत प्रगट किया है । दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपना 
मस्तिष्क वरावर निष्पक्ष रक्खा हे | जो वात उन्हें: अपने अन्तःकरणके 
विरुद्ध प्रतीत हुई है उसे छोड़नेमें आपने कभी सड्गच नहीं किया ओर 
अन्तः्करणके अनुकूल सत्य बातको ग्रहण करनेमें आपने कभी आना 
कानी नहीं की । 

मिस्टर ऐण्ड्रयूज इस वातकी पर्वाह कभी नहीं करते कि हम पहले 
तो यह वात कह चके हैं अब इसके विरुद्ध इसरी बात केसे मान सकते 
हैं। अपनी भूल स्वीकार करनेके लिये ओर यदि विश्वास हो जाय 
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तो अपनी सम्मति परिवर्तन करनेके लिये आप सदा उद्यत रहते हैं। 
इसमें वे अपना अपमान नहीं समझते । प्रासम्भसेही मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ 
की यह प्रवत्ति रही है। आज उनका नाम सम्पुर्ण भारतमूमिमें प्रसिद्ध 
होगया है| यही नहीं बल्कि विटिश साम्राज्यके भिन्न भिन्न भागेमिंगी 
आपकी कीर्ति पहुँच चुकी है । फिजी, ' दक्षिण अफ्रिका ? पूर्व 
आफ्रका, आस्ट्राठलाया, सालीनम आपका यश वख्यात हा चुका हैं। 
लाकेन सन १९०५ इं, में भां जब के आपका बहुत कम राग जानत थे, 
आपके विचार उदारही थे सड्जीर्ण नहीं। जब आपके अँग्रेज मित्र आपसे कहते 
# हर, प्राापेश' प्राए गाएग्राशवरा6065, छु0४6 फएयए 0 8 
६ शक्ं।ए8 

अर्थात्‌ “ कभी किसी नेटिवसे मत दबों ” तो उनको आप यही 
उत्तर देते थे “१७ ऋषऊ ००प्रगागशीए * हीए8 ए्चए 00 गे प&- 
पिए8 ? छछ 8०७ 0 श0ए झाए गप्राणए एणफीए 0९ ४) 'धा॥6 
ण दापंक ए९ करापक ॥ए घाव ]088 - 007 ४ ह8एए०शप०घए, / 
भाते 9800776 पे 5श"एश7४8 0 थी), 70 एए8 ७8 +0 ॥णी0फ तपे४5 
एज ग्रापं 0०78 0 गति शत शी8 06 फंड 0 0०77 
॥शशाप॑5, 00. 988४ तेज मो] फद्रापंण 0 780०७, तण॑ ॥0 9एीवें 
९0 घए ; 

अथात्‌ है हम बराबर “ नेठिवा-? से दबनाहा हागा यादि हम॑में 
ऋाइस्टके नामके अनुरूप कुछभ्मी नम्नता हे तो हमें ऐसा करनाही 
पड़ेगा । हमें प्रयत्न करके अपनी. उच्चता ? छोड़ देनी होंगी, ओर 
यदि हम काइस्टके सच्चे अनुयायी होंगे तो हमें सबका सेवक बननो 
होगा । भारतवषको हमें केवछ एकही उद्देश्यसे आना चाहिये यानी भिन्न 
भिन्न जातियोंके पारस्परिक मलमें जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करना । यही 
हमारा हादृक इच्छा होनी चाहिये । इन बाधाओंकी उल्दी स्थापित 
करना यह हमारा उद्देश न होना चाहिये ” 


सेण्ड स्टीफन्स कॉलेज में प्रोफेसरी । ७३. 


न ल््जड 
; 2 १४४४-३२ जल ४3 जब बल न्‍ पतत 43जडल ली क्‍3३3४>५ल 35 >> 3ल५>५> 9 2५ ल्‍5 +« ८3 ८2५+५+५ 2५>५०+५ २५+४५०५२ >>, 








यह उपयुक्त वाक्य मिस्टर ऐण्ड्यूजकी “ नाथ इण्डिया ” नामक 


'पुस्तकसे लिये गये हैं जो उन्होंने सद्‌ १९०५ में लिखी थी । 
गर्मीके दिनोंमें मिस्टर ऐण्ड्यूजकोी दिल्लीसे सिमला जाना पढ़ा। 
वहांके चरित्र देखकर आपकी अत्यन्त 
शिमछकाके अनुभव आश्चर्य हुआ। आप अपनी पुस्तक “ नाथ 
इण्डिया ? में सव जगह लिखते हैं “ हिन्दु 
स्तान जैसे गूरीव मुल्कमें, जहां छाखोंही आदमी भूखों मरते हैं ओर 
जहां मोटे अनाजके भोजनका दिनमें एक बारही मिलना लाखों छोगोंके 
लिये बड़े सोमाग्यकी बात है-ऐसे गरीब मल्कम ऐड्ग्लो इग्डियन लोगेंकी 
'फिज़ूक-खर्ची ओर भोग विछासपूर्ण जीवन वास्तव अत्यन्त निनन्‍्दनीय 
हैं। / शिमला-ऋतु ( 808 5688०॥) की मूर्सतासे आर फिज्रूल 
खर्ची, बोल नाच तथा क्रुबके जीवनके भोग विलास-हिन्डस्तान जेसे 
निर्धन देशमें बिल्कुल शोमा नहीं देते । ऐड़लो इण्डियन छोगोंका यह 
अपव्यय-क्रिश्चियन धर्मके लिये अपमान जनक हे । हिन्हुस्तानी 
लोग जब ऐड़्लो इण्डियनोंकी इस श्ञान शौकतको देखते हैँ तो वे 
कहते हैं क्‍यों साहव, आपके ईसाई धर्मका “त्याग ? यही ह। क्‍या 
इसी तरहका ० त्यागयुक्त ? धर्म आप हम लोगोंको जो पूर्वी देशॉके 
निवासी हैं पढ़ावेंगे १ हिंदुस्तानियोंका यह कटाक्ष ग्रक्तिसंगत ही है। 
मिस्टर ऐण्ड्य्रूजके शिमला रहते समय एक ऐसी घटना हुई जिससे 
उनके हृदयकों वड़ा धक्का पहुंचा। आप कहते हैं “ में जब पहली 
बार शिमला गया था तब मेने उ्द सीखनेके लिए प्रवन्ध किया था। 
मुझे उर्दू पढ़ानेवाले एक बुद्ध मुसलमान थे । उनका नाम था मोलवी 
शमशुद्दीन । आप लाहारक रहनेवाले थे | मालवी साहच पहले कभी 
शिमला नहीं आये थे। वहुत बूदें होनेकी वजहसे शिमलेकी 
सहन नहा कर सकते थं; इस कारण व पवाम पट्टा तरापत आर दृट 


हु 
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जूते पहनते थे। मैंने मौलवी साहवकी सिफारिशि एक अफसरसे करदी 
ओर वे उस अफ्सरकोभी उर्दू पढ़ानेके लिये जाने छंगे । यह अफसर 
मौलवी साहबकों इस बातके लिये मजबूर करता था कि वे अपनी पट्टी 
ओर जूते उतार कर उसके कमरेमें घुसे आर खुद वह अफसर अपने 
बूट पहने हुए पढ़नेके लिये बैठता था! अफुसर बिह्कुल जवान था 
ओर बिचारे मोलवी साहब बढ़े वृद्ध ओर शरीफ आदमी थे । एक दिन 
सर्दी ज्यादःहोनेकी वजहसे मोलवी साहब अपने जूते उतारे बिना उत्त 
अफूसरके कमरेमें चले गये | इसपर उस अफुसरने कुदध होकर मोलवीं 
साहबको जूते उतार देनेकी आज्ञा दी ! शिमलेमें इस तरहकी बातें 
देखकर मेरे हृद्यकों बड़ा इगख होता था । मेरा वहांपर कोई मित्र नहीं: 
था। मोलवी साहबकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा थी ओर उन्हींसे मेने मित्रता 
की थी । मेरी इस बातकों झिमलेवाले आश्चर्य जनक समझते थे।. 


मौलवी साहबसे मेरा सम्बन्ध बहुत दिनों तक रहा था। मुझप्र वे बहुत 
मुहब्बत करने लगे थे | ”? 


मिस्टर ऐण्ड्रय्रूजके बतलाये हुए इस दृष्टान्तसे पाठकोंकों उस प्रका- 
रकी असभ्यतापर अवश्यही क्राध होगा, जो इद्ध मौलवी साहबके 
साथ इस तरहका बर्ताव करता था । बात असलमें यह है कि नये 
आये हुए अंग्रेजोंके कानोंमें यहांके ऐड्लों इण्डियन छोग इसी तरहकी 
बाहियाद बातें भर देते हैं । एक राजकुमार-कालेजके प्रिंसीपल साहबने 
अपने कालेजमें यह नियम बना रक्‍का है कि राजकुमार उनके कमरेंमें 
जूते उतार कर जावें । प्रिंसीपल साहबकी इस बातकी कुछमी पर्वाह 
नहीं हे कि इससे राजकुमारोंके हृद्यपर केसा प्रभाव पड़ता है। 
जब तक अग्रेजोंके दिमागूमे ऐड्रलो इण्डियनपनकी वू भरी हुई है तब 
तक उनके साथ सहयोग करना हमारे लिये अपमान जनक ही होगा । 
ईश्ववको धन्यवाद है कि भिस्टर ऐण्ड्रयूज इस ' ऐड्लों इण्डियनपन * 


सेण्ट स्टीफन्स कॉलेज में प्रोफेसरी । छष्‌ 


्डल्नल्िल्जिजि नजर 





से बिलकुल मुक्त हैं। उनके साथ रहते हुए कभी किसी हिन्हस्तानीकों 
सड्डंगच नहीं हो सकता क्योंकि वे सदा सबके साथ पूर्ण समानता 
का बर्ताव करते हैं । अपनेको किसीसे उच्च जातिका समझना उनकें 
लिये नितान्त असभ्मव है । पर सवाल तो यह है कि मिस्टर ऐण्ड्रयूज. 
की तरहके नम्र स्वभाववाले कितने अंग्रेज हिन्दुस्तानमें हैं ? 





मिस्टर ऐण्ड्रयूजके जीवनपर श्रीखुत सुशील कुमार 
रुद्रका प्रभाव:-- 


शिमलेसे वापस आकर मिस्टर ऐण्ड्र्रज़ मिस्टर रुद्रके साथ रहने 
लगे। आप उन्हकि यहां भोजन करते थे । आपके जीवनपर मिस्टर 
रुद्रका जो प्रभाव पड़ा वह उल्लेख योग्य हैं । हिन्दुस्तानमें ऐसे अंग्रे- 
जों की संख्या अत्यल्प हे जो हिन्दुस्तानियोंके प्रश्नको उन्हींकी दृश्सि 
देख सकें । इस विषयमें मिस्टर ऐण्ड्रय्रजुकों जो सफलता प्राप्त हुई हे वह 
सचमुच आश्चर्यजनक है। इस सफलताका मुख्य कारण मिस्टर रुद्रका 
सत्सड्ः ही हे । मिस्टर ऐण्ड्रय्रजू कहते हैं । “ श्रीयुत रुद्र महाशयकी 
मिनत्रताके बिना में इतनी जल्दी यह बात कदापि न समझ सकता कि 
पराधीन जातिके होनेके कारण हिन्दस्तानियोंकों अपने जीवनमें 
कितनी कठिनाइयॉका सामना करना पड़ता हे। वाल्यावस्थामें मेरे 
पिताजीने मुझे यही वतलाया था कक इड्गल्लेण्डने भारतके साथ महान उप- 
कार किये हैं । मुझे यही शिक्षा दांगई थी कि हिन्दुस्तान इबद्रलेण्डका 
अत्यन्त ऋणा है, लेकिन मिस्टर रुद्रके साथ रहनेपर मुझे पता लगा 
कि मैंने इतिहासका अध्ययन बिल्कुल असत्य मार्गसे किया हैँ । अब 
में समझने लगा कि इड्रन्लेण्डने घोर स्वार्थके साथ हिन्दुस्तानका घन 
चुसा है ओर पराधीन भारतको हर तरहके अँसख्य अपमान ओर 
अन्याय सहनेके लिये मजबुर किया ह। जब में विलायतसे आया 


७६ सारत-भक्त ऐण्ड्यूज। . 
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ही था मैंने काठेजकी डिबेटिड्रः सुसाइटीमें अत्यन्त उत्साहपूर्वकत उन 
उपकारोंका वर्णन किया था जो इड्ढलैण्डने हिन्दस्तानपर 'किये हैं। 
एक वार इस डिवेंटिड़ः सुसाइटीमें “ भारतीय-निर्धनता ” के विपयपर 
वहस हुईं थी | छड़के कहते थे कि अग्रेज़ोंके राज्यमें हिन्दुस्तान बराबर 
निर्धन होता जाता है । मैंने बढ़े जोरदार शब्दोंमें उन लडकोंके इ्स 
तिद्धान्तका विरोध कियां था। आज सन्‌ १९२१ में में स्वप्रमें भी इस 
अकारकी भूल कद्ापि नहीं कर सकता, छेकिन उस वक्त मेरे ख्याला- 
तही दूसरे थे । उस समय मैं समझता था कि मेरे विचार बिल्कुल 
ठीक हैं। माछूम नहीं कि उस समय श्रोताओंपर भेरी इन बातोंका क्या 
प्रभाव पड़ा होगा | अवश्यही उन्होंने मुझे बढ़ा अहंकारी समझा होगा । 
ईश्वर क्ृपासे मिस्टर रुद्र मुझे सर्वोत्तम मित्र मिलगये थे । जब वे सम- 
झ जाते कि मैंने कोई भूछ की है तो चे फोरन ही मेरी भूल मुझे 
बतला देते थे, वे मेरे साथ घंटो तक बहस किया करते थे 
और जबतक वे भेरे अमात्मक विचारोंको दूर नहीं कर देते थे, 
. तब तक उन्हें चन नहीं पड़ता था। मेरे विचार उन दिनों बिलकुल 
साम्राज्य वादियोंकी तरहके थे । आज जब मैं उन पुरानी बातोंकी याद 
करता हूं तो मुझे मिस्टर रुद्रकी अमूल्य. मिन्रताका पता 'छगता है। 

उनदिनों मेरे साम्राज्यवादी होनेपर भी भारतीयोंने मुझपर सन्देह. नहीं 
किया इसका मुख्य कारण मिस्टर रंद्रकी मित्रता ही थी। मिस्टर रुद्ध 
हर तरहसे मेरी अपेक्षा अधिक योग्य थे। चे मेरे मित्रही नहीं बल्कि 
मेरे शिक्षक भी थे । उनके चरणोंमें वेठकर मैंने उनसे बहुतसी बातें 

सीखी थीं। यदि मिस्टर रुद्व मेरे शिक्षक न होते तो मेरे अहंकार पूर्ण 
भात्र शायद्‌ ही छूठते । संसारमें सुशील कुमार रुद्रकी तरह मित्र दुर्लूम 

-ही हैं। १७ वर्षसे मेरी उनकी मित्रता है ओर यह मित्रता नित्य प्रति 


“गाढतरही होती जाती है । हमारी मित्रतामें कभी अन्तर नहीं पढ़ा । 
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' 'जाड़ेके दिनोंमें मिस्टर ऐण्ट्रयूज़के बाये कानमें कुछ खराबी हो 
यह खराबी बढ़ने ठगी और कान इतना 

कानकी बिमारी ओर राव हो गया था कि उसमें हमेशा 
विलायत यात्रा आवाजें सुनाई पड़ती थीं। आखिरकार ६ 
सन्‌ १९०५ में आपने डाक्टरकी सलाह 
डाक्टरने कहा “ आपको फोरन ही इड्गलेण्डको वापस चला : 
चाहिये नहीं. तो आप बहरे होजावेंगे ” आखिरकार आप एक हूं 

स्टीमरपर विलायतकों वापस गये | जिस प्रकार आप मजदरोंके 
जाननेके लिये वालवर्थमें रहे थे उसी प्रकार आप छोटे स्टी 
जाकर उनके थात्रियोंके क्टोंकी जानना चाहते थे, स्टीमरपर कुल 
यात्री थे। कप्तान एक यात्रीके साथ शराब पीकर दिनभर ताझ 
करता था । गन्दगी भी स्टीमरमें हृद्से ज्यादः थी। हिन्दुस्तानसे 
चमडा लेजारहाथा और चमड़ेकी सढ़ी हुई बदबूके मारे यात्रिः 
नाकमें दम था। एक दिन सार्डीनियाके किनारे बढ़ा भारी तू 
आया | स्टीमरके ऐएंजिन उस समय ठीक तरहसे काम नहीं कर रहे 
फिर अकस्मात्‌ ये ऐंजिन टूट भी गये इसलिये जानका भी ख़तरा 
भयंकर लहरें समुद्में उठ रही थीं ओर उनसे जहाजुके ऊपरी डेंः 

कुछ हिस्सा भी टूट गया था । मिस्टर ऐण्ट्रश्रज॒ कहते हैं “ रात 
मुश्किलसे कटी सर्वेरेके वक्त जानमें जान आईं। रास्तेमें जो ज॑ 
हमें मिले वे झंडियोंसे हमारे जहाजुके कप्तानकों कहते हुए गये “(+ 
ल्स॒ पहुंचकर कह देना कि हम सुरक्षित हैं ”? । जब मिस्टर ऐण्ट् 
घर पहुंचकर एक बढ़े भारी ढाक्टरकी चलाह ढी वो उसने कह # 
८ अब आप हिन्दुस्तानकों हमग्रिज वापस न जाइये ” पिस्टर ऐग्ट् 
को यह सुनकर बढ़ा खेद हुआ । डाइटरने किर कहा / आप 
महीने बाद मुझे अपना कान फ़िर दिखलाइये; तीन मदीने बाद : 
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फिर डाक्टरके पास पहुँचे उसने कान देखकर कहा “ कान ज्यों का 
त्यों खराब है, अभी इसमें कुछमी वहतरी नहीं हुई । आपको हिन्दुस्तान 
नहीं जाना चाहिये ” मिस्टर ऐण्ड्रमजुने उस डाकटरसे पूछा “ क्‍या 
ज़ाड़ेके दिनोंमें भी हिन्दस्तानमें रहनेसे कुछ खराबी होगी ! ” डाक्टरने 
कहा “ अगर आपका एक कान एक साथ बहुत खराब होंगया तो 
'किर आपको दूसरे कानसे भी कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा और आप 
पबेल्कुल बहरे होजावेंगे । ” जाड़ेके दिनोमें मिस्टर ऐण्ड्रय्ूजू हिल्हस्ता- 
नकी वापस चले आये । सोमाग्यंस उनका कान ज्यादः खराब 
नहीं हुआ | 








जाड़ेके दिनोंमें कान ठीक रहा, गर्मी जब आई तो बिशप साहबने 
कहा आपको शिमलाके निकट सनावरकी 

णक शिक्षाप्रद जाना चाहिये। वहां आप लारेंस मिलिटरी 
घटना. ऐसा इलमके प्रिसीपठका काम कुछ दिनों 

तक कीजिये ” मिस्टर ऐंण्ड्रयूज शिमला 

चले गये ओर वहांपर सनावरमें आप इस फोजी विद्यालयके प्रिंसीपलका 
काम कुछ दिनों तक करते रहे । वहां एक बढ़ी शिक्षाप्रद्‌ घटना हुई। 
इसका वृत्तान्त मिस्टर ऐण्ड्रयूजके ही शब्दोंमें सुनलीजिये । “ जिन 


दिनों में सनावरमें उस फोजी विद्याठयके प्रिंसीपठका काम करत्ता था 


उन्हीं दिनों वहांके एक गर्लस्कूलमें एक लेढी सुप्रिंटेण्डेण्ट नियुक्त हुई थी। 
जिस घरमें में रहता था उसी घरमें रहनेके लिये उसे भी जगह दी गई थी, 
लेकिन जब तक में प्रिसीपल था वह घर वास्तवमें मेरा ही था । मैंने मिस्टर 
'रुद्रको, जो उस समय दिलीीमें थे, लिखदिया था “ आप गर्मीके दिनोंमें 
यहाँ आकर मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिये ” मुझे इस बातका स्वम्रमें 
भी ख्याल नहीं था कि वह लेडी इस बातपर आपात्ति करेगी । जब 


उस छेडीने सुना कि मेरे एक हिन्हुस्तानी मित्र आनेवाले हैं तो उसने 
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मुझसे कहा “ में किसी हिन्हुस्तानीके साथ एक मेजपर बेठकर खाना 
हर्गिज नहीं खासकती मेंने उससे कहा * आपकी यह बात किश्वियन 
धर्मके बिल्कुल प्रतिकूल है । आपको इतना अनुद्दार नहीं होना चाहिये? 
जेसे तेसे समझा- बुझाकर मैंने उस राजी किया लेकिन जब यह लेडी. 
सनावरसे शिमला गई तो वहांके ऐड़लीो इंडियन लोगोंने उसे चहका 
दिया । इन छोगोंने उस छेडीसे कह दिया था “ इस गहेमें हर्गिज 
मत दबना |?” में बड़ी आफृतमें था । वह लेडी मेरी आतिथि थी ओर 
सुफ््टिन्डेन्ट होनेकी वजहसे उस घरमें रहनेका उसका कुछ अधिकार 
भी था। में दिलमें सोचता था जब मिस्टर रुद्र इस लेडीकी इस बातकी 
मुनेंगे तो वे क्या ख्याल करेंगे ? मेंने फ़िर भी उस लेडीकों सम- 
झाया लेकिन वह भला क्‍यों मानने लगी ? बढ़ी मृश्किलमें जान थी। 
इधर में अपनी नोकरीसे इस्तीफा नहीं देसकता था क्योंकि में विशप 
साहबसे काम करनेके लिये प्रतिज्ञा कर चुका था ओर उघर में अपने 
प्रिय मित्र मिस्टर रुद्रके साथ यह विश्वास घात भी नहीं कर सकता था । 
आखिर कार मेन यह सव मामला मिस्टर रुद्रको लिख भेजा ओर साथ 
ही यह भी निवेदन कर दिया अगर आप उचित समझें तो में अपनी 
जगहसे इस्तीफा देनेके लिये तय्यार हूं ? मिस्टर रुद्रनें बड़ी उदारता 
पूर्वक मुझे लिखा “ आप हार्गेज़ ऐसा न कीजिये | म॑ कदावि किसी 
लेडीकों कष्ट नहीं देना चाहता । ” परिणाम यह हुआ कि मिस्टर रुद्ध 
गर्मियोंके दिनोंमें सनावरकोी नहीं आये । इस घटनासे मुझे अत्वन्त 
खेद हुआ । सबसे ज्याद: इगख मुझे इस बात का था कि इस मामलेमें 
मुझे दब जाना पड़ा यद्यपि यह कार्य मंने मिस्टर रुद्रकी पृण अनुमतिसे 
किया था । लेकिन इस घटनाने मेरी आखें खोलदीं | इस घटनाने मगे 
सिखला दिया कि पराधीनताके कारण हिन्दुस्तानिरयोंकों कछितने अप- 
मान सहने पड़ते हैं । भारतवर्षकी पराचीनताकी त्रात भर्ती आत्मामें 
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जमकर बेठगई ओर में अच्छी तरह समझ गया कि हिन्डुस्तानियों ओरं 


उग्रेजोंमें इस प्रकारका भेद्‌ करना ईसाई धर्मके बिल्कुल प्रतिकूल. है । 
मेरी आत्मा मुझे अपराधी ठहराती थी लेकिन डस अवसरपर में कुछ 
कर नहीं सकता था । यदि महात्मा गान्वीजी जेसी प्रवल आत्मा 
मुझमें होती तो में अन्ततक लड़ता झगड़ता, छेकिन आखिर कार 
दिनिरात सोचनेके बाद ओर मिस्टर रुद्रकी अनुमतिसे मैंने दृव जानाही 
ठीक समझा । ? है 
सन १९०६ में जिन दिनों मिस्टर ऐण्ड्रयूज सनावरमें थे लाहोरके 
ह सिविल ऐण्ड मिलिटरी गजूटने, शिक्षित 
राष्ट्रीय आन्दोछनकी भारतवासियोंके विरुद्ध लेख लिखने शुरू 
ओर झुकाव किये | इन लेखोंमें पढ़े लिखे हिन्दुस्तानियोंका 
अच्छी तरह अपमान किया गया था और 
एक लेखकने तो यहां तक लिख मारा था कि शिक्षित हिन्डुस्तानियोंकी 
अकल ठिकाने लानेके लिये उनके कोड़े लगाने चाहिये । इन लेखोंकों 
पढ़कर मिस्टर ऐण्ड्रयूजको अत्यन्त क्रोध आया और आपने बड़े जोर- 
दार शब्द इन लेखोंका खण्डन करना शुरू किया। अपने लेखोंके 
नीचे नामं: देकर आपने अपना पता ०“ हारेन्स मिलिटरी ऐसाइलम 
भी उसके साथ ही लिख दिया था; मिस्टर ऐण्ड्यूज कहते हैं. “* इन 
लेंखोंके द्वरा भारतीय जनतासे मेरा प्रथम परिचय हुआ | छोगोंकों इस 
बातका आश्चर्य था कि सरकारके फोजी विद्यालयसे लिखने. वाछा यह 
अँग्रेज कोन हैं ? ? 
सन्‌ १९०६ की शरद्‌ ऋतुमें भारतवर्षमें और खासकर बंगाहमें बड़ा 
भारी आन्दोलन हो रहा था। उस समय मिस्टर ऐण्ड्रयूजने एक लेख 
हे! 'हिन्डस्‍्तान 'र्व्यू ? में भारतकी राष्ट्रीयाके विषयपर लिखा था। इस 
लेखकों भारतीय जनताने बहुत पसन्द किया था और यह पुरंतकाकार 
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छपाकेर वितरण भी किया गया था । तबसे अब मिस्टर ऐण्ट्रयूज़के 
विचारोंमें बढ़ा भारी अन्तर हो गया है लेकिन उस लेखकों भी भार- 
तीय विद्वानोंने असाधारण समझा था क्योंकि वह एक अंग्रेजका लिखा 
हुआ था । मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ स्वयं कहते हैं ““ अब इस समय मुझे यह 
देखकर अचम्भा होता हे के मैंने वह लेख कितना झिझक झिझक कर 
लिखा था, फिर भी मेरे अँग्रेज़ होनेकी वजहसे जनताने उसे महत्व 
पूर्ण समझा । इसके पहले में एक लेख विलायतके एक मासिकपत्रमें 
भारतके राष्ट्रीय आन्दोलनके विषय लिख चुका था। इस लेसें मैंने 
भारतीय धमाके प्रति अन्याय किया था ओर खासकर आर्य्य समाजको 
मैंने क्षद्र हश्टिसि देखा था। ” इस बातसे पाठक मिस्टर ऐण्ड्रयूज़की स्पष्ट 
वादिताका अनुमान कर सकते हैं | मिस्टर ऐण्ड्यूजुके सम्पुण जीवनमें 
यह बड़ी भारी खूबी रही है कि उन्होंने कमी किसी वातकों छिपाया 
नहीं ! सन्‌ १९०५ व सन्‌ १९०६ के बीचमें मिस्टर ऐण्ड्रय्ूजुफे भारत 
सम्बन्धी विचारोंमें बड़ा परिवर्तन हो रहा था । इसी 7+/क) बिल 
एण्ड मिलिटरों गजूटके डुष्टता पूर्ण लेखेंने, जो उसने शिक्षित आभार 
योंके विरुद्ध छिखे थे, मिस्टर ऐण्ड्रयूजको ओर भी अधिके/ मःरठप्रमी 
बना दिया। 7। ०५५) 
नवम्बर सन्‌ १९०६ में मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ने केम्बिज मिशलक प्रतननृके: 
है पास जाकर कहा ८ में कलकत्तेकी कोग्रेस-द 
कलकत्ता कांग्रेसके नेके लिये जाना चाहता हूं” प्रधान साहबने 
अनुभव इस वातको पसन्द नहीं किया लेकिन उन्होने 
है «कफ मिस्टर ऐण्ड्रय्ूजकों कलकत्ते जलनसे रोका ग्गे 
नहीं । उन्होंने समझ लिया कि मिटर ऐपण्ट्रयूनल कग्रस 
देखनेका दृढ़ निश्चय कर चुके हैं अत एवं इनकी रोकनकी 
चेष्टा करना व्यर्थ है । दिहीस आप कलकत्तेके लिये रवाना 


हि 
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हुए । रास्तेमें आप इलाहाबाद उतरे ओर वहां भारतीय राष्ट्री- 
यताके विषयपर आपने दो व्याख्यान भी दिये।. इन व्याख्यानोंमें 
आपने राष्ट्रीय आन्दोलनसे अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रगट की थी। इन 
व्याख्यानोंको भारतीय नेताओने ओर भारतीय जनताने बहुत - पसन्द 
किया था। उसी समय मिस्टर ऐण्ड्रयूज कांग्रेककि कई नेताओंसे इलाहा- 
बादमें ही मिले थे । चहांसे आप कलकत्ते पहुँचे ओर आक्सफोर्ड मिशनमें 
जाकर ठहरे । मिस्टर ऐण्ड्रयूजके अनुभव उन्हींके शब्देंमें सुनिये “ मेरे 
जीवनमें यह समय बड़े उत्साह और जोशका था। श्रीमान दादाभाई 
नोरोजी कंग्रेसके प्रेसीढेण्ट थे। कांग्रेसकी सभी बेठकॉमें में उपस्थित 
रंहा। उस समय अपना नाम॑ न देकर मैंने एक लेख “ बंगालीः पत्रमें 
लिखा था। उसका नाम था “ एक अँग्रेजके कांग्रेस सम्बन्धी अनुभव।” 
महात्मा गोखलेसे मेरी भेंट पहले ही पहल इसी कांग्रेसमें हुई थी। उनकी 
असाधारण नम्रताकों देखकर मुझे आश्चर्य्य हुआ था। जहां तक हो 
सकता था महात्मा गोख़ले अपनेको पीछे ही रखते थे, अगुआ बननेकी 
कोशिश वे नहीं करते थे । कांग्रेसकी अन्य बातें मुझे इस समय याद 
नहीं पड़तीं लेकिन एक इुर्घटनाकी याद मुझे अभी तक है । बंगा- 
' रूके सुप्रेंसिद्ध नेता श्रीयुत कालीचरण बनर्जी प्लेटफार्मपर मेरे नज- 
दीक ही बेठे हुए थे। कांग्रेसका समारम्म होनेके पहले मेरी उनकी कुछ 
बात चीत भी हुईं थी । उन्होंने मुझसे कहा था “ मेरी तबियत ख़राब 
है लेकिन में यहां कांग्रेस देखसनेके लिये चला आया हूं ” जब रवागत- 
कारिणी सभाके अध्यक्षका भाषण हो रहा था मैंने कई बार श्रीयुत 
कालिचरण बनर्जीके मुख की ओर देखा | थोड़ी देर बाद देखता 
क्या हूं कि वे तो बेहोश होगये । श्रीयुत कालीचरणजी डील डौलके 
छोटे थे इस लिये में अपने आप अकेले ही उन्हें कांग्रेस प्लेटफार्मसे 
अपनी मुजाओंमें उठाकर बाहर लेगया। बाहर ले जानेपर कुछ देर बाद 
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उन्हें होश आगया । उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया ओर मुझे अपने घरपर 
बुलाया । जब वे बीमार थे में तीन चार वार उनके घरपर गया। उन्होंने 
मेरे साथ अत्यन्तही प्रेमपूर्ण बर्ताव किया था और उनकी क्वपाको में 
आीवन भर नहीं भूल सकता । वे बड़े विद्वान ओर पवित्र चारित्रके थे। 
कॉग्रेससे छोटनेके कुछ सप्ताह वाद दिल्लीमें जब मेंने समाचार पत्रोंमें 
उनकी मृत्युका वृत्तान्त पढ़ा तो मुझे हादिक दुःख हुआ था । कांग्रेसके 
जितने नेताओंसे में मिला था उनमें कालीचरण बनर्जीका मुझपर 
सबसे आधिक प्रभाव पढ़ा था। उनके मुखपर एक प्रकारकी साधुता 
ओर पवित्रता थी जो अत्यन्त चित्ताकर्षक थी। कांग्रेका यह अधिवेशन 
भारतके इतिहासमें एक महत्वपूर्ण घटना थी | भिखमंगेपनकी नीतिका 
परित्याग इसी कांग्रेसमें किया गया था। श्रीयुत दादाभाई नारोजीने 
* स्वराज्य ? झाब्दका प्रयोग सबसे प्रथम इसी आधिवेशनर्म किया था। 
कलककत्तेकी कांग्रेसकी अन्य बातें में भूल गया हूं लेकिन श्रीयुत काली- 
चरण बनर्जीके साधुता तथा पवित्रतापूर्ण चहरेकी याद मुझे अमी भी 
नहीं भूली । जितनी देर उनके साथ रहते ओर बात चीत करनेका 
सोभाग्य मुझे प्राप्त हुआ उतने समयकी में अपने जीवनका वहुमृल्य समय 
समझता हूं। यहां पर वात में साफ साफ कहदेना चाहता हूं कि में उस 
समय पक्का [79०४४॥७ ( साम्राज्यवादी ) था ओर ब्रिटिश साम्राज्य 
मेरा बढ़ा भारी विश्वास था। राष्ट्रीयताके विषयमें भेरे जो विचार थे 
वे भी माडरेटोमें माहरेटकी तरहके थे। उन दिनों मं;ख्याल करता था 
नक्क महात्मा तिलक ओर श्रोयुत विपिनचन्द्रपाल हृदसे ज्यादः गर्म हैं 
ओर श्रीमान गोखलेही नेतृत्वके उपयुक्त हें। मुझे स्मरण है कि समाचार- 
'पत्रोमं भी मेने मिस्टर गोखलेकी प्रश॑सामें इसी प्रकारके विचार 
प्राट किये थे । मेरे विचारोंकों पदनेके थाद एक यार 
उमिेस्टर गोखलेने एच्रान्वमें लेजाकर मुझसे कहा था। 
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#्‌ छग्पराँते उ्नागक्णा फिड्रा एणप कंत 7०00 ध०९थर 05 ॥0 88 8 
[पेश हा मी, 9 बग ग्रापणीं क्‍00. इ०पाहु क्ावे 4 क्०एरपे 
एल गरीका एच कण ई हप्ती ऐ॒ुतेक' प्रथा 88 थए एफ 
शिात्री। ४० 0० 86409 ध्रणा0ं ०० ऐै0, 72, 70... ४९४, 
पालए 8४९. रावत प्रोधाए व्बपेशांए, 4. 8९6. ॥0- ्क 
अथांत्‌ ४ में इस बातकी अधिक पसन्द्‌ करूंगा कि आप मेरे लिये “लीढर' 
( नेता ) शब्दका प्रयोग बिल्कुल न किया करे । नेता बननेके लिये 
भेरी उम्र अमी बहुत कम है। आप सर फिरोजुशाह मेहता, दादाभाई 
नोरोजी तथा भिस्टर डी. ई. वाचा इत्यादिके लिये ही “ नेता ” शब्द 
का प्रयोग किया करें । उन्होंने मातृभूमिकी सेवा करके नेतृत्व प्राप्त कर 
लिया है मैंने अभी नहीं किया । ” मिरटर ऐंड्य्रूज़ कहते - हैं. इससे 
मिस्टर गोखले की असाधारण नम्नता प्रगट होती है | मैंने अपने जीवन 
में इतने योग्य पुरुषसे ऐसी नम्रतायुक्त बातें बहुत कम सुनी हैं ? 


मारतकी राष्ट्रीयताके विषयमें मिस्टर ऐण्ड्रय्ूज़के विचारोंका विकाश 
बढ़ी मनोरंजक रीतिसे हुआ है । एक समय था जब आपके विचार 
कट्टर साम्राज्यवादियोंकी तरहके थे और आज आप मारतकी “८ पूर्ण 
स्वाधीनताके कट्टर पक्षपाती हैं ! आप अब ८ साम्राज्यमें स्वराज्य ? के 
सिद्धान्तपर बिल्कुल विश्वास नहीं करते । महात्मा गान्धीजीने अपनी नाग- 
पुरवाली स्पीचमें, जो उन्हेंने कांग्रेसकी नवीन क्रीडके बारेमें दी थी,कहा थों। 
ढजुफकाल 48 +00च ग्रे) फंड #00ेप्रप॑णा 400 000-6058 
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३007 शाणपरढु॥ 7 धांड साठ्यवे 607 8 ग्राक्षए गए8 क्र. शैधरतीठप़र8 
४०0. ” अर्थात्‌ “ इस प्रस्तावमें दोनों प्रकारके आदमियोंके लिये स्थान 
है। कांग्रेकके इस नवीन विधानके अनुसार कांग्रेसमें वे लोग भी साम्मालित 
होसकते हैं जितका यह विश्वास है कि ब्रिटिश साम्राज्यके साथ मार- 
त्का सम्बन्ध रखनेसे हम अपने आपको तथा विश्शि जनताको पवित्र 
कर सकते हैं ओर इनके सिवाय वे भी, जिनका व्रेग्शि साम्राज्यमें 
बिल्कुल शिश्वास नहीं रहा, इस कीडके मुताबिक कांग्रेसमें शामिल हो 
सकते हैं। उदाहरणके लिये मिस्टर ऐण्ड्यूज़की वातकों लीजिये। थे 
कहते हैं हिन्दुस्तानकों विटिश साम्राज़्यसे सम्बन्ध कायम रसनेमें 
मलाईफी कुछ भी आज्ञा नहीं हो सकती | उनका कथन है कि भार- 
तको विशिश साम्राज्यसे बिल्कुल अलग हो जाना चाहिये, भारत वर्षकों 
“4 पूर्ण स्वाधीनता ” मिलना चाहिये कांग्रेकी इस नवीन कऋ्ौदमें 
मिस्टर ऐण्ज्यूजकी तरहके आदमीके लिये भी स्थान है । ? 


मिस्टर ऐण्ड्रयूजफे त्रिटिश साम्राज्य सम्बन्धी विचारोंका वर्णन तो 
हम आगे चलकर करेंगे, यहांपर हम केवल इतनाही कहना चाहते हैं 
कि ९0०ण) लिए [एवेएृथापैशाट8 ( पूर्ण स्वाधीनता ) इन शब्टोंको 
भारतीय जर्नीलिजममे पुनर्जीवित करनेका सोमाग्य कुछ अंश्ञेर्मि मिस्टर 
ऐण्ड्य्रजुकों भी प्राप्त है। कहा जाता है सन्‌ १९०७ की मारतीय जागूति 
के समयमें श्रीमान्‌ अरविन्द घोषका लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य ही था। पीछेसे 
यह विचार दव गया ओर भारतके राजनेतिक साह्त्यिमं  होमरूट ! 
सैल्फगवर्मेण्ट ९ ब्रिटिश साम्राज्यमें उत्तरदायित्वपूर्ण शासन ? इत्यादि 
शब्द प्रयोगमें आने लगे । अब “ स्ाघधीनता ” छा शब्द किर सर्वे 
साधारणके सामने आने लगा हे मिस्टर ऐण्ड्रयजने भी अपने एक सन्दे- 
शर्में बड़ी दृद्तापूर्वक स्वार्धीनता ( [70ए2॥0७॥८८ ) दाब्दका फिए 
अयोग किया, उनके इस प्रकारके विचारसे राष्ट्रय दलका एक प्रसिद्ध 


८प . भारत-भक्त ऐण्ड्य्रज । 

अँग्रेज़ी पत्र इतना डर गया था कि उसने उस सन्देशकों, जो मिस्टर 
ऐण्ड्रय्ूजुने स्वाधीनताके विषयमें पत्नोंकी भेजा था, छापनेसे पहले 
इंकार कर दिया था। इन बातोंसे पाठकीकी पता लग सकता है कि 
मिस्टर ऐण्क्र्यज्‌ हठधर्मी आदमी नहीं हैं। उन्होंने अपने मस्तिष्ककों 
बिल्कुछ निष्पक्ष रसनेकी चेष्ठा की है । ज्ञानवृद्धि और अनुभव प्राप्िकि 
साथ साथ उनके विचारोंमें परिवर्तन होता रहा है। इसमें वे कदापि 
कोई बुराई नहीं समझते । सच पूंछो तो उनकी आश्चर्यजनक विचार- 
शक्तिका मुख्य कारण भी यही है । मानसिक दास वे किसी प्रकारके 
सिद्धान्तेंके नहीं बनना चाहते, चाहें ये सिद्धान्त धर्मपुस्तक वाइविलके 
हों या वर्तमान राजनीतिके । 


जब मिस्टर ऐण्ड्रयूज कांग्रेसे वापस आये तो केम्ब्रिज मिशन 
वालोंको बड़ा अन्देशा हो गया। मिशनवाठे 

केम्ब्रिज मिशनकी इस बातको बिल्कुल पसन्द नहीं करते थे कि 
आपत्ति कोई मिशनरी अँग्रेज़ इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दी- 
लनमें सम्मिलित हो । यद्यापि केम्ब्रिज मिशन 

अन्य मिशनरी संस्थाओंकी अपेक्षा अधिक उदार थी तथापि राष्ट्रीय 
आन्दोलनसे पूर्ण सहानुभूति रखनेवाले किसी सज्जनकों वह अपने यहां 
बंढ़ी कठिनतासे रख सकती थी मिशनके अधिकारी लोग मिस्टर ऐण्ड्रयूज़के 
बार बार यही कहा करते थे कि आप राष्ट्रीय आन्दोलनमें शामिल न 
हों । मिस्टर ऐण्ड्रद्मजुन भी यह समझ लिया था कि जब तक हो सकेगा 
मिशनमें रहेंगे, पीछे इससे त्यागपत्र तो देनाही पंड़ेगा। सोभाग्यसे 
मिशनके प्रधान मिस्टर ऐण्ड्रय्ूजुके साथ सहानुभूति रखते थे, इस कारण 
आंप वहां सन्‌ १९१४ तक रह सके। मिस्टर ऐण्ड्रय्ूज कहते हैं 
/ इस बीच में मुझे अपने आपको बढ़े संयममें रखना पढ़ता था, 
और में समझता हूं कि इससे मुझे हानिही हुईं । दो बातें मेरे दिलको' 


०.4 
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ज्यादः असरती थी ( १ ) कालेजका गवर्मेण्ठसे सम्बन्ध ( २ ) काले- 
जमें बाइबिलकी अनिवार्य्य पढ़ाई । 


- मेरे हृदयमें यह बात वराबर खटकती रहती थी कि कालेजका 
साबन्ध गवर्मन्टसे होनेकी वजहसे स्वतंत्रतामें 

कालेजका गवर्मेन्दले बड़ी बाधा पढ़ती है | यह सम्बन्ध मेरे लिये 
सम्बन्ध असह्य हो चला था । मेरे राष्ट्रीय आन्दी- 
लनमें भाग लेनेके दो परिणाम होते थे एक 

तो यह कि मेरा सम्बन्ध अन्य मिशनर्रायोंसे बहुत कम होता जाता था 
ओर दूसरा परिणाम यह होता था कि मेरी वजहसे कालेजपर गवर्मेण्ट 
की ऋर दृष्टि हो गई थी। राष्ट्रीय आन्दोलनके विषयमें मेरे विचारोंको 
जानकर पंजाबके लाट साहव कालेजकों सन्देह दृछ्टिसे देखते थे। 
मैंने उन दिनों विलायतके “ स्पैकटेटर ? नामक पत्रकों एक लेख भेजा था । 
इस लेखमें मैंने न्याय विभाग और शासन विभागकीं अलग अलग कर- 
नेका पक्ष लिया था | इस लेखमें मेंने एक उदाहरण दिया था। उन 
दिनों एक अभियोग बड़े मार्केका हुआ था । इस अभियोगका नाम था 
८ कमिछा-केस ?। शासन विभागके एक अफूसरने न्याय करते समय 
एक आदमीको फांसीका दण्ड दिया था | जब यह मामला जजके या 
पहुंचा तो जजने उस आदमीको वरी कर दिया और साथही साथ उस 
अफसरकी अत्यन्त निन्‍्दा की । मेंने अपने लेखमें इस उदाहरणकी उद्गघृतत 
करते हुए यह दिखिलायाथा कि जश्ञासन विभाग ओर न्याय विभागकों 
अलग अलग न करनेके ये दुष्परिणाम होते हैं । जब मेरा लेस रंपबटेटरमें 
छपकर भारतमें आया तो पंजाबके अधिकारियोंमें इससे बढ़ी हलचल 
मचगई । मुझे इस बातकी सुचना दी गई कि भविष्यमें में इस प्रकारके 
लेख न लिखूं। पंजावके तत्कालीन लाट साहब 89 फेल्मार! 
फाछ8०9 ( सर डेंजिल इवटसन ) ने अपने हाथमे एक चिट्ठी 





८८ - भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज़ | 
छाहोरके लछार्ड विशपकों इस विषयमें भेजी। विशप साहबने, मुझे 
चुलाया ओर चिट्ठी दिखलाई । बिशप साहबने मुझे फिर कहा “ देखो 
इस तरहके काम मत करों। यह ठीक नहीं है” ढाट साहबके 
पत्रका एक वाक्य मुझ्चे अभी तक याव्‌ है । ८ म््क्‍8 ॥6 हुण 70 
0८:9१ “क्या उसमें ( मिस्टर ऐण्ड्रयूजमं ) बिह्कुक 
नप्नता नहीं है ! ” पंजाबके एक दूसरे लाट ज॑ंए ]0फां8 पेधा९ 
( सर लुई ढेन ) ने तो ख़छमख़ल्ला कितनेही युरोपियनोंके सामने यहाँ 
तक कह दिया था ” “ ऐण्ड्रयूज़का तो देश निकालेका दण्ड देना 
चाहिए। ” कई युरोपफ्यिन लोगोंने मुझसे लाट साहबकी यह बात कही 
थी | जहां तक हो सका महरवान लाठट साहबने मेरे विषयमें - इसी 
नीतिसे काम लिया । उस समय पंजाब विश्वविद्यालयके कितने ही 
संचालकों की यह इच्छा थी कि मैं विश्वविद्यालयकी कार्यकारिणी 
सभाका सदस्य बना लिया जाऊंँ। यूनीवर्सिटीके वायस चान्सलर साह- 
बने कई बार इस बात पर जोर भी दिया था। पंजाब विश्वविद्यालयके 
संचालक उन दिनों बी. ए. में आनरकी परीक्षा प्रारम्भ करनेवाले थे .। 
मुझे केम्बरिज विध्वविद्यालयका अनुभव था इस लिये वे मुझे भी. यूनी- 
वर्सिटीकी कार्य कारिणी सभामें लेना चाहते थे । नियम यह था कि 
सिंडीकेटमें केवल वे छोग ही लिये जाते थे जो युनीवर्सिटीके “ फेलो ? 
हों । छाट साहब सर हुई डेन मेरे राष्ट्रीय आन्दोलनमें भाग लेनेसे इतने 
नाराज थे के वे जान बूझ कर मेरे नामकी उपेक्षा करते थे। वाइस 
चान्सलर डाक्टर ईविंग साहब मेरी नियुक्तिके पक्षमें थे, और . उन्होंने 
मेरा नाम पेश भी किया था | दिल्लीके छाला सुल्तान सिंहजी,. जो मेरे 
शिष्य हैं, ओर जो मुझसे अंग्रेज़ी पढ़ा करते थे, फेलोशिपके नामजुद्‌ 
होगये थे, लेकिन. मेरा नाम उपेक्षाकी दृष्टिसे देखा गया था .। इस 
घटनाका अन्त बढ़े मजेका हुआ; जब विलायतके लेबर दलंके 
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नेता मि. रेमसे मेकडोनेल्डने भारत यात्रा की थी वे कई दिन 
दिल्लीमें मेरे आतेथि होकर रहे थे । देवयोगसे मैंने यह घटना 
उन्हें सुना दी ओर लाट साहबकी कृपाका भी वर्णन कर 
दिया । मेकडोनेल्ड . साहचने विश्वयत पहुंचकर एक पुस्तक लिखी 
जिसका नामथा * [४७ 8छब्चेस्थाा2 ०१ 7व9 ” भारतमें जाग्रति ”? 
इस पुस्तकर्म उन्होंने मेरी इस घटनाका भी जिक्र कर दिया | ( मेकडा- 
मैल्ड साहबने एक गृलती मेरे काले जके बारेमें इस पुस्तकमें करदी थी। 
बजाय सेण्ट स्ट्रीफस कालेजके, आपने उसका नाम सेण्ट ऐण्ड्रयरूज 
कालेज लिख दिया था | लोगोंने मुस्त्ते कहा था कि नोकर श्ञाहीकी 
यह करतूत उस पुस्तक लार्ड मारलेने पढ़ी थी ओर उन्हेंने फोरनही 
उस विषबयमें भारत सरकारफ़ों लिखा | में यह नहीं कह सकता क्रि 
यह बात कहां तक सच है लेकिन नतीजा यह हुआ कि सर छु३ ढेन 
साहबने अकरस्मात्‌ ही मुझे पंजाब युनीवर्सिटीका फेली बना दिया 
और फूरनही में सिंडीकेट ( प्रचन्ध कारेणी-समा ) में भी सम्मिलित 
कर लिया गया ! मुझे अचम्भा तो इस वातसे होता था कि हमारे छार्ड 
बविशप भी पंजब्रकी नौकरशाहीकी कएतूतको अनुचित नहीं समगते 
ओ। वे कहते थे “ अगर लाट साहबने शासककी हेसियतसे आपको 
 कैलो ? होगेसे रोका तो इसमें उन्होंने अनुचित या अन्याययुक्त बात 
क्या की १ ” मैंने विशप साहत्रसे कहा था “ अगर केम्बरिजमें इस 
तरहकी घठना होती तो अवश्यही वहां यह अत्यन्त निनन्‍दनीय समझी 
जाती | विद्याके पवित्र मन्दिरमें स्वतंत्रता होनी चाहिये । अगर क्रेम्दि 
“जमें किसी पद्‌ पर जिसका सम्बन्ध पूर्णतया विया सम्बन्धी योग्यतासे 
हो, राजनेतिक ओर धार्मेक कारणोंसे नियाक्रे की जावे, तो केम्विज 
विश्वविद्यालयमें इस पर बड़ा आन्दोलन मच जावे | वहां धिक्षार्सबंधी 
कार्योमें इस बातपर ख्याल नहीं किया जाता कि किसीके राम/तिक 





९० : भारत-मक्त ऐण्ड्यूज । 








या धार्मिक विचार कया हैं, वहां उसकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यताही 
देखी जाती है ” 

इन बातोंसे पता रूम सकता है कि काछेजका गवर्मेण्ठसे सम्बन्ध 
होनेकी वजहसे मेरे हाथ पांव किस तरह बंध गये थे । ” इन दृष्टान्तोंसि 
पाठक समझ सकते हैं कि मिस्टर ऐण्ट्र्यूजको राष्ट्रीय आन्दोलनसे सहानु- 
भूति रखनेके कारण किन किन आपत्तियोंका सामना करना पढ़ा था। 
पार्लमेण्टके मेम्बर मिस्टर रेमसे मेकडोनिल्डने मिस्टर ऐण्ड्रय्रजुके विषयर्मे 
यह वाक्य अपनी पुस्तक [४6 ब्तशःशांपछु ० 708 के १४३ रच 
पु पर लिखा है “,..... छज पढ वांत प्रण खरछक 8 १0787 
पावांशाह ज0 हथंते परत् 8 50०8 एशैशाप्रणा8 0 वएवोंद्ाग5 
धागे फप्ाणुए९क8 ए०'8 58न्नधं8-80०07ए. (॥॥ ४6 0007 #ध्ाए ते, ए़6 
ए०्घावे हा ४6 ९वेप्रदकन80. थे एशे-०४४)०७%ाप्र8 एिवांआ। ज्ञ8४ 
०00्गाहु (० वी ता गरिप्ा0एसक्षाड बावे फ़डड एपरा8 0 की 
०णाए९९४०णा४३, ०४००४ एफएशैए 7प्रग्माष४ 0700, ज्ञोति पेश 
एक  ढवेएदंजाशे जग 600थबरा0ा $5 शएणग्रवेश्रागशोए 
7९6087969, 58 40078७8 (00028 47 थे अब्चड दा प्रतीत 
एापजंएशे बावे 8 जिप्रा09847 वी एणेयंगढठ परयवेक' कीय, एप 
6 7708; ज0फए ० ऐ६र। श्री, द8 गि6ए, 0. कीं, 37978ए8, 
4शी०ए रण ए्पफगं:8 0008०, 08वल१8०, ज़वड उपर शी: 
# बी80 0९ ्रणणं7०९४ 07 फैगींगएड्रए3 0 (6 ऐफ्गुंक् पांएश-. 
89 9ए ४76 4/070शाब्रा// छ0एश'70"8 0ए7 पाते, धपते & 
ग्र॥70 0 70 ९पेघदकपंणान्रा 46008 एप; ई0 8 800, 407 
ग0 0ग्रेक् 78807. शेब्ा जैक, सैएव8छ5 गत्र8 ऐ8 0077व१श708 
रण 47पर॥्रा28, 006 ॥80 एस ह॥66 76758087चनो ब्रीएणांड 8 6६०४४पं- * 
गट्टीष 40ाष्ट, ? | ह 
अथात्‌ लेकिन हमें ऐसे हिन्दुस्तानी एक दर्जन भी नहीं मिले जिन्होंने 

हिन्दस्तानीयों ओर य्रोपियनेकि पारस्परिक सम्बन्धकी सन्‍्तोष जनक 
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बतलाया । इसके विरुद्ध हमें यह भी पता लगा कि शझिक्षित ओः 
आक्रसम्मान युक्त हिन्दस्तानी अब यूरोपियनोंके पास जाना बन्द कर 
रहे हैं, ओर काम काजके मामलोंको छोड़कर वे यूरोपियनोंसे को: 
सम्बन्ध नहीं रखना चाहते । शिक्षा सम्बन्धी का्मोर्में भी जब यूरोपियन 
ओर हिन्डस्तानी सहयोग करते हैं तो उनके सहयोगकी छोगकी मत् 
नहीं समझते | दिल्लीमें सेण्ट ऐण्ड्रयूज ( सेण्ट स्टीफन्स ) कंलिज है. 
उसके प्रि्सोपल एक हिन्दुस्तानी हैं और उनके नीचे कई थ्ररोपियन 
काम करते हैं | अध्यापकॉमें सबसे अधिक योग्य रवरेण्ड सी, ऐफ, 
ऐण्ड्रय्ज हैं जो पेम्न्रोक कालेजके फैलो रह च़॒के हैं। पंजाब झानिवर्सि- 
ठीके “ फेलो ? बनानेके लिये जो छोग नामजद्‌ किये गये थे, उनमें 
रेवरेण्ड ऐण्ड्रय्जका भी नाम था, लेकिन लाट साहवने अपने हाथसे 
मिस्टर ऐण्ड्रयूजका नाम उस सूचीमेंसे काट दिया ओर उनकी जगहपर 
एक ऐसा आदमी नामजद कर दिया जिसमें शिक्षा सम्बन्धी योग्यता 
कुछ भी नहीं थी ! इसका कारण यह था कि मिस्टर ऐण्ड्रयज हिन्हु- 
स्तानियोंके विश्वास-पात्र हैं) इस प्रकारके व्यक्तिगत अपमानोंकी 
संख्या अत्यधिक है | ? 


जब लाला लजपतरायजीकी सन १८१८ की कानुनके मुताबिक 
देश निकालेका दण्ड दिया गया था, उस 

छाला लाजपतराय- समय मिस्टर ऐण्ट्रयज़ने इसका घोर विरोध 
जीका देश निकाला किया था। आपने गवर्मेण्टके इस कार्यको 
सर्वसाधारणकी ख़तंत्रताके अपहरण करनेवाला 

बतलाया था। पवलिकर्मं भी आपने इस विपयपर व्याख्यान दिया था 
जापने अपने कालेजकी डिनेटिद्व' सुसायटीकी एक मीटिदर की थी। मिटिंटर में 


मीटिंहूके 


गवर्मेण्टके कार्यका विरोध किया गया था । मीटिंहक समापति आए ही 


ऊ 


थे। ओर यह प्रस्ताव सर्व सम्मातिसे पास हुआ था। सरेण्ट स्टीफल्स कोटि 
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इस मीटींगकी ख़बर सव समाचारपत्रोमें छप गई थी । इसका नतीजा 
यह हुआ कि सरकारकी ओरसे ओर मिशनवालॉकी ओरसे आपको डाट 
चतलाई गई । सन्‌ १९०७ में मिस्टर ऐण्ड्य्ूज़नें कितनी वार पंजाब 
'सरकारके अत्याचार पूर्ण कार्योंका विरोध किया था और इस सम्बन्धर्में 
आपके विचार सर्वस्राधारणको अच्छी तरह मालृम हो गये थे मिस्टर 
ऐण्ट्यूज़ कहते हैं “ सन्‌ १९०७ की सालमेंही मुझे पंजाबके 
सिंविछ ओर मिलिटरी यूरोपियनोंने “ भयंकर आन्दोलनकारी ? . की 
उपाधिस विभूषित किया था” 


९ नवम्बर सन्‌ १९०७ को लालाजीका, छुटकारा हुआ । सैण्ट 

ह स्टीफन्प कालजके विद्यार्थी प्रिंसीपल साहबंकी 
लछाकाजीका . अनुपस्थितिमे मिस्टर ऐण्ड्रय्रजके पास पहुंचे, 
छुटकारा ओर उनमे कहा “ हमारे पूज्य नेता लाला 
लजपतरायजी छट गये हैं, इसलिये हम 

अपने कालेजमें रोशनी करना चाहते हैं । आपकी क्‍या सम्माति है ? ? 
मिस्टर ऐण्ड्रयूजुने उत्तर दिया ४ 0७ (टापशंपेए प्र्नौए8 ४2 
#0टुपो॥' > एक) ” “ अवश्यमव आप लोग पूरी पूरी दिवाली 
'मनाइये । मिस्टर ऐण्ड्यूज़ने इसके लिये अपने पाससे दाम भी दिय। 
आप कहते हैं “ हमारे कालेजके विद्यार्थेयोंने ख़ूच ही डाठ कर रोशनी 
'की । सम्पूर्ण कंलिज तथा बोडिंक्ष हाऊसकी छतों पर सहस्नों छोटे 
छोटे दीपक रखदिये गये | रात्रि उस समय शान्तिमय थी, हवा 
:मन्द्मन्द चल रही थी, ओर हमारे कालेजकी दीपावलीकों देखनेके 
लिये शहरकी भीड़ खूबही इकही हुई थी । लेकिन दिल्लीके यूरोपियन 
“छोग.जरू कर खाकही हो गये । बस उस दिनसे उन्होंने यह बांत 
अंपने दिलमें रखी ओर जहां. कहीं में जाता थां वे उस दिवालींकी 
व्याद करके कहते थे “ लाछाके छूठनेपर इन्होंने अपने कालेजमें उत्सव 
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मनाया था ” दिल्लीके यरोपियन समाजमें मेरे अन्य किसी कामसे 
इतनी सनसनी नहीं फेली थी जितनी इस दीपावलीसे फेली | समा- 
खारपन्रेमि भी इस की खबर छपी थी ओर ऐंड्रलो इण्डियन लोगोंने 
इस पर बड़े कटाक्ष किये थे ” 
. उन्हीं दिनों सरकारने एक आज्ञापत्न निकाछा था जो अब रिजले 
सर्कूलरके नामसे प्रसिद्ध हैं। इस आज्ञापत्रका 
रिजले सक्ूलर अभिप्राय यह था कि सरकारी तथा सरकारसे 
सहायता पानेवाले कालेजोंके प्रोफ़ेसर अपने 

पियार्थियोंके साथ राजनेतिक विषयोपर वाद विवाद न करें। इस 
आज्ञापत्रके विरुद्ध मिस्टर ऐण्ड्रयूजने एक बढ़ी डाटका लेख समाचार- 
पत्रोमें लिखा था । इस लेखमें आपने कहा था “ मुझे कालेजमें इति- 
हास पढ़ाना पड़ता है, ओर इतिहासका वर्तमान राजनीतिस घेषट 
सम्बन्ध है । यह बात मेरी समझमें नहीं आती कि वर्तमान राजनी- 
तिका जिक्र बिना किये इतिहास कैसे पढ़ाया जा सकता है ? ”? 

मिस्टर ऐण्ड्यूज कहते हैं “ अपने लेखमें मेंने सबसे अधिक आशक्षिप 
इस बात पर किया था कि सरकारके इस आशज्ञापत्रसे शिक्षाक्नी रहद- 
ब्रतापर आघात होता हे । यह सर्कुलर कया है शिक्षा सम्बन्धी स्वापी- 
नताकों नष्ट करने वाला पूरा पूरा बन्चन हैं । यह बात आश्चर्य जनक 
है कि इस मामलेम भारत सरकारके विचार अब तक बचिल्कुठ गड़बढ़ रहे 
हैं। इस ( रिजले सर्कूलर ? के दो वर्ष बाद सरकारने दूसरा सकुलर ओर 
भी निकाला था। उसमें इतिहास ओर अर्थशासत्रके प्रोफेसरॉकों यह 
आज्ञा दी गई थी कि वे अपने विद्यार्थियोक्रा वर्तमान राजनीतिक 
विपयमें ठीक ठीक चातें बतलावें। प्रान्तोंके गवर्नरों तथा लफ्दीनाण्ट 
गवर्नगैके विचार भी इस विपयर्म गड़बड़ रहे 8। कोई रिजले संकलन 
रक पक्षयाती रहा है तो कोई दसरे सर्कूलस्का । पिछटी दस दर्षोर्म 
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दिया करो, इस कारण बाइबिलकी वातोंकी और मैंने बिल्कुल ध्यानही 
नहीं दिया ! ? ह 


उन्हीं दिनों मिस्टर ऐण्ड्रद्रजकोी अनेक धर्म सम्बन्धी कठिनाइयॉका: 
। ह सामना करना पड़ा । हम लोगोंके लिये जो 
धर्मंसम्बन्धी काठें- ईसाई नहीं हैं; इन कंठिनाइयोंका समझना 
नाइयां . अत्यन्त कठिन है | ईसाई लोगोंमें भी अनेक 
सम्प्रदाय हैं | पाठक यह वात पदचओके हैं कि 
जब मिस्टर ऐण्ड्रयूजने अर्विद्वगइट सम्प्रदायक्ी छोड दिया था तो कं 
घर ००ण्रण्पराशंणा पवित्र संगति ? में अपने मातापिताके साथ 
सम्मिलित नहीं हो सकते थे । प्रोटेरटेप्ट ईसाई भेमन केथोलिक इईसाई- 
यॉंकी पवित्र पूजामें शामिल नहीं हो सकते । मिस्टर ऐण्ड्यज 
(ए0प्गरक ० ॥मरट्ठीक्षाते ( इड्लेण्डकी चर्च ) के अनुयायी थे। इसः: 
चर्चक तीन विभाग हैं हाई चर्च, लो चर्च ओर ब्रोड चर्च । हाई चर्च- 
वाले किसी दूसरे सम्प्रदायकों, जो चर्च आँफ इच्भलेण्थ्से सम्बन्ध न 
रखता हो, अपनी < संगति ? में शामिल नहीं करते । एक बार गर्मके. 
दिनोंमें मिस्टर ऐण्ड्रय्रजको मलेरिया ज्वरसे बहुत कुछ पीड़ित -होना पढ़ा। 
आराम होनेपर भी आपको रातके वक्त ठीक त्तरहसे नींद नहीं आती 
थी। आपके मित्र मिस्टर सी. बी. यंगने, जो बाप्टिस्ट मिशनके मिश- 
नरी थे, आपसे अपने बंगलेपर सोनेके लिये कहा। मिस्टर यंगका 
बंगठा शहरके बाहर था | एक बार सनीचरकी रातकों मिस्टर ऐण्ड्र्यूज 
उन बंगलेपर जा#र सोये । इतवारक दिन सरेरेके वक्त आप वहांसे 
चले आये | छेकिन रातके वक्त मिस्टर यंगकों मलेरियाज्वर हो गया: 
ओर यह बुखार १०४ डिग्री तक बढ़गया । मिरटर यंगंकों उस 
दिन अपने चर्चमें प्राथना करनी थी ओर घमसम्बन्धी व्यख्यान भी 
देना था | मि.टर एप्ड्रय्ूजने उनसे कहा ” “ आप चिन्ता ने ःकी 
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जिये, में आपकी जंगह बाटिस्ट चर्चमें. जाकर काम कर आऊंगा”? | 
मिस्टर यंगने कहा “ आपसे आपकी मिशनवाले वेसेही नाराज हैं, 
अगर आप नियम तोड़कर हमारे गिरजा घरमें प्रार्थना करेंगे तो 
आपंको ओर भी आफृतमें फसना होगा।इस लिये आपको हमारे गिरजा 
घरमें प्राथना न करनाही अच्छा है। इसके सिवाय मेरी तवियत भी अब कुछ 
ठीक है इसलिये में ही प्राथना करूंगा ” अन्तमें मिस्टर यंगने ही 
प्राथना की । यद्यपि आपने प्रार्थना नहीं की थी लेकिन आप मनमें 
तो उसका निश्चय करही चके थे । आपने अपना यह निश्चय मिश्नन- 
वालेंसे कह दिया । इसके कारण केम्त्रिज मिशनके अव्यक्षने आपसे 
नाराज हो कर कहा “ अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी मिशन टृट 
जावेगी । जब लाहोरके विशप साहबने यह बात सुनी तो उन्होंने 
मिस्टर ऐण्ड्य्ज़ले कहा “[६ उप क0 क्रांड ० थाए 00080 
] हाथ्ो। तधए९ 00 8: #छ8ए एप |0शा5७ ” अथीत्‌ / यदि 
आपने कभी ऐसा काम किया तो मुझे आपका धर्म प्रचार करनेका छेसन्स 
छीन लेना पड़ेगा मिस्टर ऐण्ड्रद्जुने इसके उत्तरमें बिशप साहवसे कहा. 
४ पूप्ञाड 78 700 8 ग्राक्का।श' 06 078वं७708 [0 ए0पए ऐप 0६ 8 
मंशिश' ०९तंशालठ,... छोध्यी एधाशिग्राए 04९ 5एदी ब्रा 
०0लाशहं०प 9079075 
अर्थात्‌ * यह मामला आपकी आज्ञा पर निर्भर नहीं है चल्कि यह 
किसी उच्च तर आज्ञा पर निर्भर हैं । अगर इसी तरहका मौका फिर 
आया तो में जरूर ही वही काम फिर करूंगा। ” मिस्टर पऐण्ट्रयूजका 
अभिप्राय यह था कि बिद्यप साहवकी शिक्षा माननेकी अपेक्षा क्राइ- 
स्टकी शिक्षाका मानना कहीं अधिक आवश्यक है । यदि क्राइस्ट इस 
परिस्थितिमें होते तो वे अवश्यमेव दूसरे गिरजाधरमें जाते । 
» इस प्रकार मिशनवाटॉक साथ मिस्टर एण्ड्रयलका अगड़ा बराबर 
बढ़ रहा था । आपके राष्ट्रीय आन्दोलनर्मे शामिल दनेरे 
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मिशनवाले पहलेही चिन्तित थे अब इन कारणेंसे वे ओर भी चिन्तिते 
हो गये । ह 


पाठकोंको यह बात माहूम ही है कि भारत आनेके पहले ही मिस्टर 
ऐण्ड्रयूजने वाइबिल को निश्रीन्‍्त मानना छोड़- 
धार्मिक विश्वासोंमें दिया था लेकिन वे बाइबिलमें लिखे हुए 
परिवर्तन... ए्ंप४००४ ( अदूभुत कर्मों ) पर विश्वास 
करते थे ! भारतकी आनेसें समय आपका यह 
वृढ विश्वास था कि क्राइस्टका जन्म कुमारी मरियमसे बिल्कुल अलो- 
किक रीतिसें हुआ था ओर क्राइस्ट अपने शरीर सहित स्वरगकों 
गये थे । आप कहते हैं “उन दिनों में इन आश्चर्य कर्मो पर 
पूरापूरा विश्वास करता था । काइस्टको में ईश्वरका अवतार मानता था 
इस लिये में ख्याल किया करता था कि परमात्माके लिये सब बातें 
सम्भव ओर स्वाभाविक हैं । यद्यपि में वाल्टेयर, स्ट्रास और रैना 
इत्यादिके ग्रन्थ देख चुका था ओर इन अन्थोंमें बाइबिलके आश्चर्य 
कर्मोका जो खण्डन किया गया है वह भी पढ़ च्का था, लेकिन इन 
अन्थोंका मेरे ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा था। 


उस समय में क्राइस्टकी उपासना परमात्मा मान कर ही किया 
करता था ओर इसीसे मेरे हृद्यको अत्यन्त आनन्द्‌ मिलता था । भार- 
तको आनेके प्रथम इन बातोंमें मुझे बिल्कुल भी सन्देह नहीं था। 
भारतमें आनेपर मुझे इन आश्चर्य कर्मांमें सन्देह होने लगा। में सोचने 
लगा कि कुमारी कन्याके अलोकिक रीतिसे पुत्रोत्पन्न होना बिह्कुछ 
अस्वाभाविक और असम्भव है। इसके सिवाय मैंने गोतमबुद्धके जन्मके 
विषयमें ऐसे ही किस्से सुनेथे मैंने अपने दिलमें कहा “ यह किस तरह 
हो सकता है कि में क्राइस्टके अद्भुत कर्मोकों तो साइंसके मुताबिक 
ठीक मानूं ओर बुद्ध सम्बन्धी कथाओंकों कोरमकोर गप समझूं ? क्या 
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डेन अद्भुत कर्मों पारस्परिक समानता नहीं है ? क्‍या इन अद्भमुत 
कमोसे हम यह नतीजा नहीं निकाल सकतेकि जनताने इन महापुरु्षोंकि 
असाधारण चरित्र देखकर भक्ति ओर श्रद्धाके आवेशमें उनके विषयर्मे 
ये सब कथाएँ रच ड़ाली हैं ” कुछ दिनों तक तो में अपने दिलमें 
यह समझता रहा था कि इंजीलकी घटनाएँ अभी इतनी पुरानी नहीं हैं 
“कि छोंग उनके बारेमें इस प्रकारके किस्से कहानी गढ़ सकते लेकिन 
फिर भी मेरी अन्तरात्मामें संशय वनाही रहता था । आपिरकारं में इसी 
परिणाम पर पहुंचा कि भमहापुरुषोंके पीछे उनके अनुयायी भक्तिके 
कारण इसी तरहकी कथायें बना देंते हैं जो विज्ञानकी द्ृश्टिसि ठीक 
नहीं, लेकिन कबिताकी द्ृश्सि ठीकही होती हैं । 


इससे भी अधिक संशय मुझे “ पिता पुत्र पविच्नात्मा ? के सिद्धान्तमें 
डोने छगा । विशिष्ट अद्देतके पिद्धान्तकी ख़त्री तो मेरी समझमें 
आसकती थी लेकिन इस '्रगांधए.. के सिद्धान्तकों में भद्ठा] समझने 
छूगा था । बहुत कुछ सोच विचार करने पर मंने यही निश्चित 
किया कि [ए/9 का यह सिद्धान्त कोरी कल्पना ही है। इस प्रकार 
अद्रभतकमोरम ओर ट्रिनिटीके सिद्धान्तमें मेरा विश्वास ढीला हो गया 
था, लेकिन अभी एक तीसरी बात ओर बाकी थी ओर उसने मेरे 
अंतःकरणकी सबसे अधिक विचालित कर रखा था । चच आफ 
इड्नलेण्डकी प्राथनाकी पुस्तकर्म एक वाक्य हे । उसका अर्थ यह हे क्रि 
जो लोग क्रिश्वियन धर्मपर विश्वास नहीं करेंगे उनकी आत्मा अनन्त 
कालके लिये मुक्तिसे वंचित हो जावेगी । दूसरे धर्मोकी इस निन्‍्दाकों 
सहन करना मेरे लिये अत्यन्त कठिन हो गया था । इड्न्‍न्ठग्डके विद्वान 
ईसाई लोग इस वाक्यकी खींचातानी करके इसका दूत्तरा्टी अर्थ 
लगाते थे लेकिन उस अर्यसे मझे सन्‍्तोष आ। यट्॒ट वाक्‍्य हमारें 


इश्क 


विधान ( ७6८० ) में था ओर हम लोगॉकों गिरजापरमे इसे दाइ बार 
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कहना पड़ता था । बहुत दिनों तक तो किसी तरह में इन: शब्दोको 
कहता रहा क्योंकि में अपने मनमें उनका दूसरा अर्थ जो इद्जलेण्डकेः 
उदार आदमी किया करते थे, समझता रहा लेकिन अन्‍्तमें मेंने इन: 
शब्दोंको कहना बन्द कर दिया | इड्नलेण्डमें ही मपझ्े इन शब्दोंका 
कहना अनुचित प्रतीत होता था लेकिन हिन्हुस्तानमें हिन्द॒त्तानी ईसाईयों: 
द्वारा इन शब्दोंका उच्चारण कराना तो बड़ी भयंकर बात थीं। एक: 
बार बड़े. दिनकों प्राःकालके समय में अत्यन्त प्रसन्नताके साथ गिरजाः 
घरमें गया । उस समय मेरा हृदय बढ़ा प्रफुलित था। लेकिन गिरजा- 
घरमें जाकर. मेंने हिन्हस्तानी ईसाइयोंके छोटे छोटे बालकोंकों वे ही 
भयंकर शब्द गाते हुए सुना । वे गारहे थे कि जो छोग क्रिश्चियनः 
मतपर विश्वास नहीं करेंगे उनकी आत्मा अनन्त काल तक मुक्तिसे 
वंचित हो जावेंगी ! भारत भूमिमें ओर भारतीय वबालकोंके मुखसे 
ये शब्द सुनकर मेरे हृदयकों बड़ा भारी घक्का पहुंचा मुझे अपना जीवन 
अत्यन्तही कष्टप्रद मालूम होने रूगा ओर मेंने अपने दिलमें कहा कि अब 
इस चर्चसे सम्बन्ध तोड़नाही पड़ेगा । लेकिन उस समय मेरी आत्मा 
उतनी बलवान नहीं थी इस लिये कुछ दिनों तक मुझे यह असच्य वेदनाः 
ओर भी सहनी पड़ी। ” 


इन उपयुक्त बातोंसे मिस्टर ऐण्ड्रय्ूजुके उदार हृद्यका पता लग 
सकता है । अगर हमारे अंग्रेज मिशनरियोंमें मिस्टर ऐण्ड्यूज़ की उदा- 
रताका चतुर्थाश भी हो तब भी वे हमारे लिये पूज्य हो सकते हैं ेकिन 
खेद तो इस बातका है कि इन मिशनरियोंके स्वमावमें  एड्रलोइण्डियन 
पन ? ओर  प्रेन्‍टीज ? की गन्ध इतनी अधिक भरी होती है कि 
उनकी यत्किंचित उदारता भी व्यर्थशी जाती है । हम इस बातको 
मानते हैं कि अब मिशनरी लोग पहले की अपेक्षा अधिक उदार होते. 
हैं.लेकिन तुलना करनेपर हमें यह दीख पड़ता है कि मिस्टर ऐण्ड्रयूजुके 
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आदशे तक पहुंचनेके लिये अभी इन मिशनरी लोगोंकों बड़ा लम्बा 
मार्ग तय करना पड़ेगा । | 

मिस्टर ऐण्ड्रयूजके धर्म सम्बन्धी विचारोंके परिवर्तनकों पढ़ते समय 
'पाठकोंको एक बात अच्छी तरह ध्यानमें रखनी चाहिये कि 
यदि मिस्टर ऐण्ड्यूज़ ईसाई मतकी कई वातोंमें क्लास नहीं करते 
तथापि वे ईसाई ही हैं । वे सच्चे ईसाई हैं, ईसाके अनुयायी हैं | अपने 
सच्चे तत्कालीन विचारोंको जिक्र करते हुए मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ कहते हूं 
“ पृपठप्टा 7 ॥ब्वे वेठपर0. ब00प ग्राएडटोंटड.. छत वर0ि0एा 
परजाणंपज, हैं ॥8व 700 शावे 8गी। 3 ॥8ए6 700 87ए वै0प# शोर 
8ए९/ ह00प पस्‍8 5णु/४76 ॥0.  द्ाक्यात055 रण सोाप॑ए॑, व 
ए०एग7ंएए०वें गण बाते पगी एणरडओए सा ध5 ॥ए 89ए0प्रा' 
अथॉोत्‌ “ ययपि मुझे अद्वभुतकमामें, तथा ट्रिनिटीके सिद्धान्तमें, सन्देंह 
थथा छेकिन तथापि मुझे कराइसटकी महान नतिक उच्चताम कभी भी कृछ 
भी सन्देंह नहीं था, में उन्हें अपना रक्षक समझकर उनकी पूजा करता 
था, अब भी में उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम समझता हूँ ओर उसी भावसे 
उनकी पूजा करता हूं। ” 








५१्ण्श भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज। 





उठा अध्याय 

*४+++७००४०५०---- । 
महात्मा मुंशीरामजीसे परिचय । 

पगोस्मकशिदुल- 


हुकूव मिस्टरऐण्ड्रयूज सेण्ट स्टीफन्स कांलेजमें ही थे आप गुरुकुल देख- 
नेके लिये कौंगडी गयेथे।वहां पर आपसे और महात्मा मुंशीराम- 
जीसे मित्रता होगई । इसकेबाद्‌ आप फिरभी कई बार गुरुकुल देखनेकें 
लिये गयेथे ओर महात्माजीके साथ ही ठहरेथे । गुरुकुलके अँग्रेजी: 
विभागके निरीक्षकभी आप नियुक्त किये गयेथे और बड़ी असन्नता- 
पूर्वक्त आपने इस पदकों स्वीकार किया था। महात्मा मंशीरामजी 
( स्वामी श्रद्धानन्द ) की मित्रतासे आपको भारतीय जीवनके विषयर्मे 
बहुत कुछ अनुभव हुए । अब भी स्वामीजीके साथ आपका पत्रव्यव- 
हार बराबर हुआ करता हे । गुरुकुलके बारेमें आप अफ्रिका तथा अंन्य 
स्थानोमें कितनी ही बार बोल चुके हैं। अकसर आप गुरुकुलकी याद 
किया करते हैं । और वहांकी स्मृति आपके लिये आनन्द- 
दायिनी हे । 
मोलवी नजीर अहमद्‌ और मौलवी जुकाउल्लाकी मोतके बाद 
मिस्टर ऐण्ड्रयूजकी जान पहचान हकीम साह- 
हकीम अजुमरूखां बसे होगई । आप चान्दुनी चोकके निकट: 
साहबसे जान- हकीम साहबके मकानपर अक्सर जाया करते. 
पहचान थे । हकीम साहबकी दोस्तीको मिस्टर 
ऐण्ड्यूज्‌ बड़ी भारी चीज समझते हैं और जब 
. कभी आप 'दिछी जाते हैं आप हकीम साहबके यहां जरूर हो आते 


महात्मा सुंशीरामर्जासे पारेचय । १०३२ 
हैं । इसी मित्रताके कारण मिस्टर ऐण्ड्रयजने अलीगढ़की नेशनल मुस- 
लिम यूनीवर्सिटीको, जिसके कि हकीम साहब ख़ास मददगार हैं, यथा- 
शक्ति सहायता देनेका वचन देंदिया था | 


४ ज्यों ज्यों मिस्टर ऐण्ड्रयूजके धर्म सम्बन्धी विचार अधिक उदार 
॥ होते जाते थे आपकी प्रव॒त्ति राष्ट्रीय आन्दो- 
राष्ट्रीयाकी ओर लनकी ओर प्रबह्ूतर होती जातीथी और 

विशेष झुकाव  भारतभूमिकी सेवा करनेकी इच्छा आपके 
हृदयमें ओर भी उत्कट होती जाती थी। 

मिस्टर ऐण्ड्रद्नज कहते हैं “ मेरे दिलमें यह भावना नित्य प्रति जोरदार 
होती जाती थी कि मुझे मिशनका काम छोड़कर राष्ट्रीय आन्दोलनमें 
पूर्ण शक्तिके साथ सम्मिलित हो जाना चाहिये | में प्रतिदिन अपने 
दिलमें सोचा करता था कि यदि में स्वतंत्रताका प्रेमी हूं तो मुझे दूसरे 
लोगोंकी भी खतंत्रताके लिये प्रयत्त करना चाहिये | ययपि उस समय 
तक मेरा यही ख्याल था कि अतीत कालमें ब्रिटिश शासनसे भारतका 
बहुत उपकार हुआ है लेकिन फिर भी में यही कहा करता था कि 

४ स्वतंत्रता ? “ सुशासन ? से जो विदेशी जातिद्वारा किया गया हो, 

हजार दर्ज अच्छी है। उस वक्त मैंने उन भयंकर हानियॉँका अनुभव 

नहीं किया था जो त्रिटेश शासनके कारण भारतवासियोकों उठानी 
पड़ी हैं। सन्‌ १९०७ की एक घटना मुझे अभीतक याद है । दिद्ठीके एक 
डिटी कमिश्नर साहवने, जो अब इस संसारमें नहीं हैं, एक दिन मेरे 

हाथमें एक पुस्तक दी । इस पुस्तकका नाम था / उण्वोड गंगा 4897 


अर 
न स्कडा 


८ सन्‌ १८५७ में भारतवर्ष ”। यह पुस्तक बढ़ी कटाक्ष पूर्ण थी और 
इसमें भारतवासियोंका बढ़ा मज़ाक उड़ाया गया था। इस पुस्तकर्म 
यह कल्पना करके कि भारतकों स्वराज्य मिल्गया है| मारतयाशियेकि 
बुरे शासनका चित्र स्रींचा गया था। इस क़्तावकों पहुं कर 





१०४ भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज। 
मुझे अत्यन्त क्रोध आया । मेंने डिए्ीी कमिश्षरस कहा 
* ॥ फिलपंडा एप 80४ 200 ए&का8 ता 7प्रवेष०8 ॥0 फ्रांप्रह 
फछंडक्षा गीक्रा प्री शिका पी6 80070" ३ ३8 0ए९/ 7६ य8 
एक ए९ए त॥7 ऐश 46 #शगक्षा78, 709, 80007वीपड 
४0 08 9006, पाप 8९६ 078 थ्यावे 006 अशेकोश'5 + 
अर्थात्‌ “ अगर हिन्दुस्तानमें २०० वर्ष तक ब्रिटिश गवर्मेण्टक। राज्य 
होनेपर भी उसका परिणाम यह हो तो मेरी समझमें यहां बिटिश राज्यका 
जितनी जल्दी अन्त हो जावे उतनीही अच्छी बात होगी । इंस पुस्तकसे 
तो यही शिक्षा मिल सकती है कि जितने दिन अधिक यहां बिटिश 
राज्य रहेगा हिन्दुस्तान उतनाहीं अधिक निस्सहाय होता जावेगा ” मेरे 
इन क्रोधपूर्ण शब्दोंकी सुनकर डिप्टी कमिश्षरकों बड़ा आश्चर्य हुआ । 


: मैं यह ठीक ठीक नहीं कह सकता कि मेरे हृदयमें भारतकी 
स्वतंत्रताके लिये उद्योग करनेकी इच्छा किन किन कारणोंसे उत्पन्न 
हुई | शायद इसका मुख्य कारण यह था कि मैंने यूरोपियन लोगोंकों 
हिन्दस्तानियोंके साथ बहुत बुरा बतीव करते हुए देखा था। इस-बुरे 
बतावकों देखकर कभी कभी तो मेरा खून खौलने रूगता था और में 
अपने दिलमें कहने रूगता था “ मेरी जातिके ये अंग्रेज मेरे शह् 
हैं ओर हिन्हस्तानी मेरे मित्र हैं? कितनीही बार तो मैं अपने 
क्रोघको नहीं संभाल सकता था और मैं जो कुछ मनमें आता कह 
ड्राढता था। एकबार में विशप साहबके साथ एक टेबिलूपर भोजन केंर 
रहाथा | एक नवयुवक आई सी. ऐस. अँग्रेज मेरे सम्मुख बैठा हुआ था । 
सब लोगोंके सामने उसने मज़ाकके साथ कहना शुरू किया कि .हिन्दुं- 
स्तानकी सरकारने बड़ी चालुकीके साथ मिस्टर केयर हाडीके संग 
ख्राफरया पुलिसका एक आदमी रख. दिया था जो.नौकर .होकर .उनके 
साथ संम्पूर्ण भारतमें घूमा था।। वह सिविलियन- बड़ी. प्रसन्नतापूर्वक 
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यह बात कह रहा था । मुझे इसमें हँसी मजाककी कोई वात नहीं दीख 
'यड़ी क्योंकि केयर हार्डीकी तरहके सीधे सादे भोले ओर उदार द्वद्य 
आदमीको इस तरह धोखा देना गवर्मण्ठके लिये अत्यन्त निन्‍्दूनीय 
था । मुझसे नहीं रहागया ओर उस सिविलियनके मुंहपर ही भंने उससे 
कह दिया “ आप बढ़े असम्य आदमी हैं । ँ 


आपको इसमें हँसी मजाककी क्या बात दीख पड़ती है १ पीछे 
विशप साहबने मुझसे कुछ होनेका कारण पूंछा। मेंने संत किस्सा सुना 
पदिया । विशप साहबने कहा “ सिविलियनकी बात वास्तवमें अस- 
म्य़तापूर्ण थी अगर में सुन पाता तो मुझेभी उसे डाट बतानी पड़ती | ”? 
इस प्रकार अपने साथी अँग्रेज़ोंके सामने सत्य बात कह देनेसे मुझसे 
कितनीही बार झगड़ा होजाता था । प्रतिवर्ष भारतीय स्वतंत्रताके लिये 
उद्योग करनेकी मेरी इच्छा प्रबह्तर होती जाती थी। अब मे धीरे 
धीरे यह भी समझने लगा था कि विटिश राज्यकी वजहसे भारतकी 
भयंकर हानियां हुई हैं, भारतकी घोर दस्िताका भी में अनुभव करने 
.. हूगा था ओर यह बातभी मेरी समझमें आने लगी थी कि भारताय 
 ““ प्षार्नेकी हालत सुधरनेके बजाय दिन व दिन खराव होती जाती 
' ६ । लेकिन ब्रिटिश राज्यकी सबसे वड़ी हानि मुझे इस वातमें दीख 
' पड़ती थी कि हरएक अंग्रेज अपनेको उच्च जातीय आर हिन्दस्ता 
नियोंकी नीच जातीय समझता हैं।श्वेताड़ आदमियोका यह उच्चताका 
सिद्धान्त मेरी सम्मतिमें अत्यन्तही निन्दनीय था ओर इसीकी वजहसे 
मुझे वहुत कुद्ध होना पड़ता था । सन १९१५ ई. में ही मंने अरने 
दिलमें यह सिद्धान्त निश्चय करलिया था कि यदि भारतवर्ष सचमुच 


अपनी भारतीयता रखना चाहता है तो वह घिटिश झाम्राज्यका 
पुछहठा चनकर नहीं रह सकता। भारत “ भारतीयता * में मुक्त है 


< ब्रिटिशपन ? से नहीं इसलिये बढ विटिधा साम्राज्य सदा एक 


१०६ भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज । 

विदेशीकी भांति ही रहेंगा। जबतक भारतकों विठिश साम्राज्यमें 
रहना पड़ेगा तब तक भारतमें ब्रिटिश आदर्श तथा विधिश सम्बन्धकी 
प्रधानता जरूर रहेगी । लेकिन हिन्दुस्तानके ३० करोड़ आदमियोंके 
लिये यह सम्भव नहीं हैं कि वे अपनेको विदेशी आदिेशोंके अनुरूप 
बनाठें इसलिये हिन्दुस्तान सदा सर्वदाके लिये ब्रिटिश साम्राज्यका भाग 
नहीं रह सकता । यद्यपि सिद्धान्त रूपसे यह वात मेरी समझमें सन 
१९१० में ही आगई थी लेकिन व्यावहारिक रूपसे इस परिणामपर 
पहुंचनेमें मुझे १० वर्ष लगे । सन १९२७ में में पूर्ण निश्चयके साथ 
इस नतीजेपर पहुंचा कि भारतका ब्रिटिश साम्राज्यसे अलग होंना हीं 
अच्छा है। इस परिणामपर पहुंचनेका मुख्य कारण मेरा वह अनुभव 
है जो मुझे फिजी ओर अफ़रिका इत्यादि उपनिवेश्ञोंमें हिन्दुस्तानियोंकी 
इुदेशा देखकर प्राप्त हुआ है। ” 


इस समय मिस्टर ऐण्ड्रयूजने हृढ निश्चयपूर्वक बिटिश साम्राज्यसे 
सम्बन्ध तोढ़नेकी बात कह दी है। कांग्रेसके विधानमें केवल “रवराज्य * 
शब्द रक्खा गया है ओर उसके दोनोंही अर्थ लगाये गये हैं;-- 
ब्रिटिश साम्राज्यके भीतर “ स्वराज्य ” अथवा बिटिश साम्राज्यसे 
अंकूग होकर “ स्वराज्य ” । मिस्टर ऐण्ड्रय्रजुकी सम्मति है कि भार- 
तके लिये यही उत्तमतर होगा कि वह ब्रिथिश साम्राज्यसे सम्बन्ध 
तोड़ दे । किन किन कारणोंसे मिस्टर ऐण्ड्रयूजने यह परिणाम निश्चित 
किया है यह हम किसी अगले अध्यायमें दिखलावेंगे । 


उपर्युक्त बातोंसे प्रगट है कि मिस्टर ऐण्ड्रयूज़की प्रव्नत्ति मारतके 
राष्ट्रीय आन्दोलनकी ओर अधिकाधिक बढ़ 

मिशनके काममें रही थी ओर उनके राजनैतिक विचार भी 

.... अरुचि बहुत कुछ उदार हो गये थे । पाठक यह भी 
ह जानतेही हैं कि सरकारसे सहायता पानेवोले 


महात्मा सुंशीरामर्जासि पारिचय । १० 





कालेजुमें अध्यापक होनेके कारण मिस्टर ऐण्ड्रग्रजुकी खतंत्रतामें कित 
बाधा पड़ती थी। मिशनरी सुसाइटीमें होनेकी वजहसे भी आपको य 
भारी बन्धन था । मिस्टर ऐण्ड्रयूज कहते हैं “ मिशनसे मुझे चेः 
मिलता था. लेकिन जब जब में वेतन लेता था मुझे ऐसा मालूम हो 
था कि मानों में अपनी स्वतंत्रता वेचकर ये रुपये लेरहाहूं। ये रुप 
मुझे अपनी आत्मापर एक भारी बोझेके समान अतीत होते थे।ग 
मेण्टसे मुझे एक पेंसा भी नहीं मिलता था, मिशनरी सुसाइटीही मे 
वेतन देती थी। बिलायतके मिशनवाले मुझसे यह आशा करते थे 
मैं इस प्रकारसे ईसाई घर्मका प्रचार करू जिससे बहुतसे हिन्दुस्ता 
ईसाई हो जावें । यह ईसाई बनानेका काम मुझे बहुतही नापसन 
था | जहांतक मुझे स्मरण है मेने अपने व्याख्यानोंसे एकभी हिन्द्रस्त 
नीकों वप्तिस्मा देकर ईसाई नहीं बनाया । मेरा यह विश्वास पहले * 
था और अब भी है कि क्रिश्वियन मतके जिन विचारोंकों भ॑ सत् 
समझता हूं उन्हें सर्वताघारणको बतलाना मेरा कर्तच्य है, लेकिन किर्स 
पर व्यक्तिगत दवाव डालकर उसे ईसाई बनानेके कामसे में घुण 
करता हूँ । किसीको ईसाई बननेके लिये बाध्य करना मेरी प्रवृत्तिर 
प्रतिकूल है । लोगोंके साथ क्रिश्चियन मतके खेडनमंडनकी वार्ते करन 
मुझे बुरा मालूम होने लगा था । में अपने दिलमें कहता था कि मेः 
धर्म इतना पवित्र ओर सुन्दर है कि ससाधारणकें साथ बादवबिवाः 
करके उसकी छीछा लेदर कर॑ना पाप हूँ | रातरातभर मे यही सोच 
करता था कि विलायतके मिशनवाले जो मुझे वेतन देते £ बह टर्स 
आशासे देते हैं कि मं यहां हिन्दुस्तानियोंकी इसार्ट बनाऊं, और ४ 
इस तरह ईसाई बनानेमें विश्वासही महीं करता इसलिये मिशनवा््रर 
रुपये लेना अनुचित है । जब में मिस्टर रुदसे इस व्पियर्मे सलाह दिल 
तो वे वरावर यही कहते थे कि इस बातकी कुछ छिन्ता ने करे 
अपना काम करते रहो । | 


१०८ '. सारत-भक्त ऐण्ड्रयूज़। 
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इन बातेंसे प्रमट्ट होता है कि उस समय भी जब मिस्टर ऐण्ड्रनज़ 

पमिशनरी थे आप वत्तिस्मा देकर छोगोंकों इसाई वनानेके विरुद्ध थे। 
हमने बहुतसे ऐसे इसाइयोंके साथ बातचीत की है जिनका मुख्य 
उद्देश्य लोगोंकी किसी न किसी तरह ईसाई बनाना ही हैं| कुछ. साल 
-हुए संयुक्तप्रांतके पत्रोंमें आगरेके सेण्टजान्स कालेजके एक मिशनरीकी 
करतूत छपी थी । इन मिशनरी महोंद्यने एक हिन्दुस्तानी छड़केको 
.इसाई बना लिया था और उसे छिपाकर किसी जगहमें रक्‍्खा था जब 
उस लड़केका पिता उसे तलाश करनेके लिये वहां पहुँचा तो उन्होंने 
डस जगहसे इस लड़केकों गुप्त रीतिसे दूसरी जगह भेज दिया था ! 
इस प्रकार मातापितासे छिपाकर छोम देकर ओर फुसछाकर नवयुवर्को की 
साई बनानेवाले मिशनरी हिन्दुस्तानमें कम नहीं हैं । ह 


सन १९०७ ओर सन १९११ के बीचमें मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ गआयः 
मलेरिया ज्वर्से पीड़ित होते रहे, इस कारण 
मिस्टर स्टोक्ससे आपका स्वास्थ्य बहुत खराब होगया और 
मुलाकात आपका हारीरभी निर्बल होगया। कानकी 
बीमारी भी बनी हुई थी लेकिन वह अधिक 
नहीं बढ़ी थी। डाक्टरॉने मिस्टर ऐण्ड्रय्रूजकों सलाह दी कि आप विला- 
'थतको वापस चले जाइये लेकिन आपने यह सलाह नहीं . मानी | 
-कमलवायु ओर पेचिशभी आपको बहुत तंग किया था। जब काले- 
जमे छुट्टियां हुआ करती थीं आप शिमला पर्वतके निकट कोटगढ़ जाया 
करते थे।वहांपर आपकी मुलाकात मिस्टर स्टोक्ससे हुई । अमरीकन ईसाई 
“मिस्टर स्टोक्स हैं।ओर भारतके बढ़े शुभचिन्तक हैं। उन दिनों आप साधूकी 
'गोशाकमें रहा करते थे, जृूमीनपर सोया करते थे ओर अपना खाना अपने 
आंप बनाया करते थे। सबवाथूं नामक स्थानमें आप बहुत . दिनों तक 
नकोढ़ियोंके साथ भी रहेथे ओर इसी तरहका जीवन व्यतीत करते समय . 


महात्मा मुंशीरामजीसे परिचय । १०५ 
एकबार आप टाइफाइड ज्वरसे भी पीड़ित हो च्॒के थे। स्वाध्थ्य भी 
उस समय उनका अच्छा नहीं था । मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ कहते ह--- 
£ जिस बार में पहले ही पहल कोट गढ़ गयाथा मुझे उसी घरमें रहना 
पढ़ाथा जिसमें मिस्टर स्टोक्स रहते थे । साथ रहनेसे हम लोगोंमें बड़ी 
मित्रता होगई । ईसाई धर्म प्रचारक साधू सुन्द्रसिंहभी, जो अब इड्ड- 
लेण्ड और अमेरीकामें कुछ कुछ प्रसिद्ध होगये हैं , उन दिनों हमारे 
साथही रहते थे । हम लोग आपसमें बहुतसे विचार किया करते थे । 
हरसाल में गर्मियोंमें वहां जाता था ओर मिस्टर स्टोक्ससे बातचीत 
होती थी | बहुत दिनों तक परामर्श करनेके बाद मिस्टर स्टोक्सने एक 
ईसाई 'आतूसमाज' स्थापित करनेका विचार किया। इसका नाम रक्सा गया 
४ पुफा8 97० 7004 ०0९ घ९ गंधंधधांणा ०९ ]९६०४ ? अर्थात्‌ 
£ ईसाका अनुकरण करनेवाला आतृसमाज ” | इस भआातृसमाजका 
उद्देश्य यह था के जिस प्रकारका सादा जीवन प्रभु काइस्टने व्यतीत 
किया था उसी प्रकारका जीवन व्यतीत किया जाय, गांववालोंके साथ 
रहकर उन्हींकी तरहका भोजन किया जाय ओर रुपया पसा कुछभी 
अपनेपास न रक्‍्खा जाय । मेंभी उन दिनों इसी आदर्शकें अनुसार 
जीवन व्यतीत करनेके लिये अत्यन्त उत्सुक था आर में मिस्टर स्टोक्सके 
साथ सम्मिलितभी होना चाहता था, लेकिन उस ससय मेरे मार्ममें 
एक बड़ी भारी वाघा थी वह यह कि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब था 
ओर में प्रायः मलेरिया ज्वर्से पीड़ित रहता था। जत्र इस विषयर्म 
- भने मिस्टर रुद्डसे तथा अपने अन्य मित्रोंसे सलाह ली तो उन्होंने यही 
कहा “ तुम्हारें लिये इस हालतमें इस आतृसमाजमें साम्मलित होकर 
काम करना असम्भव होगा क्योंकि तुम्हारी तन्दसम्ती चुत झराब है । 
तुम साधू जीवनके कष्टोंकों सहन नहीं कर सकीगे / मिस्टर स्टॉक्स- 


हक के 3. स्ज्ल कार कक ल 0) + नकल, रु जुस कान एप म शा 
नेभी यहा सलाह दा ५ इन कारणास मे इस भापसमाजस इशससत्७ 











१९० भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज़ । 





अकजीयल्‍न>न 


सम्मिलित नहीं होसका लेकिन में उसका सहायक सभासद्‌ वनगया। 
मिस्टर वैस्टन, जो इस समय केम्बिज मिशनके प्रधान हैं, कुछ दिनों- 
तक इस आतृसमाजके सभासद्‌ रह चुके हैं। आप साघूढोंगोंकेसी 
'पोशाक पहना करते थे ओर दिल्लीमेंही रहते हुए शिक्षा सम्बन्धी काम 
किया करते थे । इन्हीं दिनोंमें मेंने मांसाहारको छोढ़नें ओर शाका- 
हारी बननेके लिये बहुत प्रयत्न किया था । खचभी मेंने अपना बहुत 
क्रम करदिया था छेकिन जबजब मुझे यूरोपियनोंके साथ रहना पढ़ता 
था तो खर्च अधिक हो जाता था । उन्हीं दिनों मेंने अपने मिशनके 
अधिकारियेंसे कहा था कि में चमारोंके मुहछ्ेमें रहना चाहता हूं । कुछ 
न्वमार ईसाई होंगये थे, में इन्हीं चमारोके साथ रहना चाहता था। 
'मेरी इच्छा थी कि जिस तरह मैंने लन्दुनके जपा॥8 गन्दे मुहल्लोंमिं 
गनिर्धन मनुष्योंके साथ रह कर छूगभग चार वर्ष व्यतीत की थीं उसी 
प्रकार मैं चमारोंके साथ रहकर उनकी कुछ सेवा या सहायता करूं । 
मैंने मिशनवालॉसे कहा कि में एक साइकिल मोल लेढूंगा ओर काले- 
जको चमारोंके मुहहेसे साइकिल्पर चकछा आया करूँंगा। यह कोई 
'मुश्किक बातभी नहीं थी । मिस्टर स्टोक्सके जीवनसे यह जीवन बहुत 
'कम कष्टदायक था क्योंकि उन्हें तो जगह जगह घूमना पढ़ता था 
'लेकिन मुझे तो एक निश्चित स्थानमें रहना था । डुर्भाग्यवश मेरा यह 
अस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ । मिशनके अधिकारियोंने, बिशप साहबने 
आर मिस्टर रुद्रने सभीने मेरी बातको अस्वीकार किया। इस समय 
जब में ख्याल करता हूं तो मुझे यही प्रतीत होता है कि इन लोगोंने 
झुझे रोककर बड़ी भूल की थी । मैं चमारोंके मुहल्लेमें रह सकता था, 
उससे मेरे स्वास्थ्यको विशेष हानि नहीं पहुंचती ।जब समीने मेरी बातका 
विरोध किया तो मैंने निबंलतापूर्वक यही कहा “ अच्छा भाई, न सही, 
ंमारोंके मुहलेमें नहीं रहूंगा । ? - । 


महात्मा झुंशीरासजीसे परिचय । १११ 
. ज्यों ज्यों मिस्टर ऐण्ड्रयूज़के धार्मिक ओर राजनेतिक विचार उदार 
होते जाते थे उन्हें अपनी पराधीनता और 
अद्यान्तिमय भी खटकती थी । अन्तमें आप इसी परिणाम- 
. जीवन पर पहुंचे कि जब तक इस कालेजमें रहकर 
मिशनका काम करना है तब तक मुझे शान्ति 
'कदापि नहीं मिल सकती । उन दिनों मिस्टर ऐण्ड्रयूज बहुत चिन्तित 
रहते थे, एकान्त जीवन आपको ज्यादः पसन्द था ओर मिस्टर रुद्रके 
सिवाय और किसीसे अधिक बातचीत नहीं करते थे। आप कहते हैं 
“ पिस्टर रुद्रसे अधिक सच्चा मित्र मुझे जीवन भरमें दूसरा नहीं मिला, 
ओर न मिल सकता है। वे मेरी सब बातोंकों बढ़े धेर्यपूर्वक सुनते थे 
और मैं भी उनके सामने अपने दिलकी बातें साफ साफ कह देता था । 
'शरीरसे अस्वस्थ होनेके कारण मेरा दिमाग भी आरोग्यदशामें नहीं 
था, लेकिन मिस्टर रुद्रने मेरी वातोंसे कभी अधेर्य्य प्रगट नहीं किया । 
धीरे धीरे मिस्टर रुद्रकी कृपासे में यह अच्छी तरह समझगया कि एक 
विदेशी जातिकी अधीनताका क्या अर्थ है? पराधीनताके भयंकर परि- 
णाम मिस्टर रुद्रनेही मुझे समझाये थे। मिस्टर रुद्र अर्थशासत्र तथा 
इतिहासके बढ़े अच्छे ज्ञाता हैं, उनकी विचार शेली बड़ी स्पष्ट है ओर 
वे कभी अत्युक्ति नहीं करते | सबसे अधिक आवश्यक बात उन्होंने 
भुझे यह बतलाई कि जमीनपर लगान चहुतही ज्याद: लगाता है और 
इसीकी वजहसे किसान दिनपर द्विन निर्धन होते चले जाते हैं । मिस्टर 
रुद्रके कहनसे मेने भारतीय निर्धनताके प्रश्षकों नये सिरेसे फ़िर अध्य- 
'यन करना शुरू किया। में गांवॉंको जाया करता था ओर वहां गांव- 
वार्लोके साथ रहकर उनकी दशा देखा करता था इन सब यातंसि 
औरे विचारोंमें महान परिवर्तन होगया । विरिद्य झासनके विषयमें मेरे 
जो ख्यालात पहले थे वे अब विल्कुल बदलगये । में उब अच्छी हरह 
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१११ भारत-भक्त ऐण्ड्र्यूज। .. 
समझने लगा कि नोकरशाही अज्ञानतापूर्वक लेकिन हूगातार बराबर 
किसानोंकी निर्धनताकों बढ़ा रही हे क्योंकि जितना अधिक लगान बढ़ता 
है उतनीही वृद्धि किसानोंकी निर्धनतामें होती है । में. सोचने लगा कि 
इस प्रक्षका सम्बन्ध भारतकी ५० फीसदी जनसंख्यासे है ओर नोकर- 
शाही इन ८० फुसदी आदमियोंकी विशेष चिन्ता नहीं करती इस-- 
लिये ब्रिटिश शासनकी भारतके लिये उपकारी कहना बड़ी भारी भूल 
है। पहले मेरे विचार साम्राज्यवादियोंकेसे थे, में विटिश साम्राज्यका 
कट्टर पक्षपाती था लेकिन गांवके रहनेवाले किसानोंकी इर्दशा देखकर 
मेरे ये विचार जड़ मूलसे नष्ट होगये । मैंने रोमन साम्राज्यके इतिहासका 
अच्छी तरह अध्ययन किया ओर फिर ब्रिटिश साम्राज्यसे उसकी 
तुलना की । रोमन साम्राज्यने राष्ट्रीय जीवनका सत्यानाश कर दिया था: . 
ओर ग्रान्य जीवनकी भी नष्ठ कर दिया था ” और अन्तमें इसका परि- 
णाम यह हुआ था कि रोमन साम्राज्यने गुठामोंके एक बढ़े राज्यका 
रूप धारण कर लिया । इन बातोपर विचार करते करते मुझे साम्राज्य 
वादियोंकी करतूतोंसे घणा हो गई । उन दिनों में बराबर यही सोचा 
करता था कि स्वाधीनतापूर्ण राष्ट्रका स्वतंत्र जीवन विदेशी साम्राज्यके 
अधीन परतंत्र जीवनसे छाख दर्जे अच्छा है । इन बातोंसे प्रगट हो 
सकता हे फि मेरे विन्ञारोंमे कितना परिवर्तन होगया था। पहले मैं 
ब्रेटिश साम्राज्यके गुण गाया करता था । वह ब्रिटिश साम्राज्य जिसमें 
कि सूर्ग्य कभी अस्त नहीं होता, वह ब्रिटिश साम्राज्य जहां सब मनुष्यः 
स्वतंत्र हैं, वह ब्रिटिश साम्राज्य जहां सब सुखी हैं इत्यादि बातें मुझे 
अब कोरम कोर गप माहूप्त होने लगी थीं। अब मैं प्रायः मिस्टर , रुद्रके- 
पास रहां करता था ओर उन्हींके यहां भोजन किया करता था । 
उन्हींके -धंस्में मुझे भी एक छोटासा कमरा मिलगया था. और उसीमें मैं: 
अपना काम किया करता था । केम्ब्रिज .भिशनके मकानकी अपेक्षा 
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महात्मा ऊुशीरामजीसे परिचय । ११३ 





मुझे यह स्थान उत्तम मालूम होता था । दो बातें मेरे मनमें हमेशा खट- 
करती रहती थीं एक तो यह कि में मिशनसे वेतन पाता था और 
दूधरी यह कि मुझे धर्म सम्बन्धी कुछ ऐसी बातें गिरजाघरों कहनी 
पढ़ती थीं जिनपरसे मेरा विश्वास जाता रहा था | ? 


ऐण्ड्रयूजने 


था। इन गन्थोंका आपपर बड़ा प्रमाव पढ़ा । 

- टाल्सरायके आपके धार्मिक विचार टाल्सरायके सिद्धा- 
ग्रन्थ का न्तोंकी ओर झुक रहे थे। आपका अन्र यह 
प्रभाव विश्वास हो चला था कि ऋाइसटके बाद चेथी 

था पांचवी शताब्दी में बहुतसी बातें उनके 

अलुयायियोंने ऊपरसे शामिल करदी थीं। ये वाह्य नियम ओर सम्प्र- 
दाय सब पीछे जोड़ दिये गये हैं | महापुरुष क्राइस्टका व्यक्तित्व ओर 
जीवनही अब आपको सबसे अधिक आकर्षित करता था । 
काइसटने अपना जीवन $७७७०॥ ० धाह ग्रा०णा क्ले अनुसतारही 
व्यतीत किया था । मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ अब इस बातडो ही 
आधिक महत्वपूर्ण समझने लगे थे कि क्राइस्ट केसा जीवन व्यतीत कर- 
नेके लिये प्रयत्त किया जावे और बाइबिलक्े नियमों ओर विधानोंकों 
आप उतना आवश्यक्र नहीं समझते थे । आप सोचा करते थे “ इन 
ऊपरी बातोंमें क्या रक्सखा हे ? यदि हम लोग सम्प्रदायों और विधानेकि 
व्यर्थ झाड़ोंमें न पड़कर क्राइस्टकी तरह निर्धनतापूर्ण पत्रिच्च ऊ 
व्यतीत करें तो इससे हमारा ओर सर्वसाधारणक्ा मी अधिक रूब्याण 
हो सकता है ” यही कारण था कि आपकों विद्वप झाहइ्गी श्स 


उन्हीं दिनों मिस्टर ऐण्ड्रय्जुने टाल्सरायके अन्धोंको अध्ययन किया 


ग्ह। 
रद 


>> ६35० अगर त॑ किसी “> “सा के झाप्रप7575:5 >>... ४५ 2) 
घमकीसे कि “ अगर तुम किसी दूसरे ईसाई सम्प्रदायके मिरउमें पर्म- 
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व्याख्या करोगे तो मे घन इंच इलाकम च्यास्यान इसी इस 
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छीन लुंगा * अत्यन्त आश्चर्य हुआ था । शाप कहते थे दि सफर ब्याज 
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११६ भारत-भक्त ऐेण्ड्रयूज़ । 





होगई, लेकिन सबसे वढ़ी बात यह हुई कि जिन्होंने उसे पढा वे भारतके 
राष्ट्रिय आन्दोलनसे सहानुभूति करने लगे ।” इस पुस्तकके विपयर्म 
अन्य बातें किसी अगले अध्यायमें लिखी जावेंगी । 


इन दिनोंमें एक बड़ी मनोरंजक घटना हुई | सन्‌ १९१०-११ 

में मिस्टर स्टोक्स ने श्रीयुत ऐण्ड्यूजू साहव 

एक मनोरंजक घटना से अपने विषय में एक सलाह ढी। मिस्टर 

स्टोक्स की उमर उस समय २५२६ वर्ष थी। 

वे कितने ही दिनों एक साधूलोगों की तरह रह चके थे ओर बढ़े संयम 
के साथ अब तक उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था । अब उनके 
जीवन में परिवर्तन हो रहा था ओर वे विवाह करना चाहतेथे । मिस्टर 
ऐण्ड्रय्ज से उन्होंने पूछा “ मे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता 
हूं, आपकी क्‍या सम्मति हैं? ?” पहाड़ोंके रहनेवाले मिस्टर स्टोक्सका 
बड़ा सम्मान करते थे ओर उन्हें सन्‍्यासियोंकेस कपड़े पहने देखकर यह 
समझते थे कि उनमें कोई असाधारण ओर अस्वाभाविक शाक्तियाँ हैं । 
सीधे सादे गॉववाले मिप्टर स्टोक्सको बड़ा भारी महात्मा मानते थे ओर 
उनसे कहा करतेथे “ हम सबलोग तो अपवित्र हैं, हम गृहस्थ हैं 
आप पवित्र हैं क्योंकि आप सन्यासी हैं।” 'मेस्टर स्टोक्स इस वातकों 
पसंद नहीं करते थे । उन्होंने मिस्टर ऐण्ड्रयूजसे कहा “ में इस बातको 
बहुत बुरा समझता हूँ कि कोई मुझ्ले असाधारण शक्तिवाला महात्मा 
समझे | मे एक मामूठी आदमी हैँ लेकिन गाँववाले मझे कुछ ओर 
ही समझने लगे हैं।यह बात मेरे लिय अच्छी नहीं हे । ” मिस्टर 
ऐण्ड्रयूजने #स्टर स्टोक्सको विवाह करनेकी सम्माते देदी! मिस्टर 
स्टोक्‍्सनेने, एक हिन्दुस्तानी लड़कीके साथ बिवाह कर लिया । आपके 
इस समय. छः्बंच्चे हैं ओर आपने उन्हें अब तक अँग्रेजी नहीं पढ़ाई ! 
मिस्टर . स्टोवसकी पत्नीके वंशका मनोरंजक इतिहास भी सुन लीजिये । 


सहात्मा मुंशीरासजीसे परिचय । ११७ 
'एक चीनी महाशय, जो उच्च कोटिके इसाई थे ओर क्रपिवियाके विशे- 
पञ्ञ थे, पहाड़ोंकी ओर जाकर रहे थे । उन्होंने अपना विवाह एक 
राजपुतनीसे किया था । मिस्टर स्टोक्सकी पत्नी इन्हीं चीनी महाशयकी 
नतनी हैं। इस प्रकार मिस्टर स्टोक्सकी सन्तानमें तीन रक्तोंका सम्मेलन 
है, भारतीय, चीनी और अमेरीकन । बढ़े होनेपर अपने लड़कोंको 
मिस्टर स्टोक्स शान्तिनिकेतनमें पढनेके लिये भेजना चाहते हैँ । शिमला 
पर्वतके ग्रामोंकी ओर मिप्टर स्टोक्सका बड़ा प्रभाव है। आप भार- 
तको मातृभूमिकी तरह प्रेम करते हैं । बेगार प्रथाकों उठा देनेके लिये 
आपने वहाँ प्रशंसनाय उद्योग किया है। मिस्टर ऐण्ड्रय्ूज कहते 
४ मिस्टर पियर्सनकों छोड़कर और मृंझे कोई दूसरा आदमी 
नहीं निला जिसने अपनेकों मिस्टर स्टोक्सकी तरह बिल्कुल 
हिन्डस्तानी बना लिया हो । जब मंने मिस्टर स्टोक्सकों विवाह करनेकी 
सम्मति दी तो मिशनरी लोगोंने मुझे बहुत कुछ भला बुर कहा ओर 
मिस्टर स्टोक्सके यूगेपियन मित्रोंने भी उनके इस कार्यकी बहुत नापसंद 
किया । मिशनरी लोग उन दिनों यह ख्याल करते थे कि अगर ईसाई 
धर्मप्रचारक साधुओं केसा वेशधारण करके उसी आदर्शके अनुसार 
अपना काम करेंगे तो बहुतसे हिन्दुस्तानी ईसाई हाजावंगे। ये मिशनरी 
लोग मिस्टर स्टोक्सकी एक नवीन प्रकारके क्रिश्चियन घर्मप्रचारक, समाजका 
संस्थापक समझते थे ओर समाचारपत्रोमं उनके विपयर्में बहुतसे लेख 
भी निकलचके थे। उन्हें सब्र ' क्रिश्चिचनन साध ? कट्ते थ। जद 
मिस्टर स्टोक्सने इस “ क्रिश्चियन साध्पन * को छोड़कर ग्रहरथ जीवन, 
प्रवेश किया तो मिशनरीयोंके हृदयकों बड़ा घक्का लूगा। टिन्टस्तानि- 
पॉकी इस प्रकारसे ईसाई बनाने की उन्हें जो आशा थी दह 
निषप्फल हो गई । 

मैंने मिस्टर स्टोक्सकी विवाह करनेदी जो सम्मति दीदी बट 
अत्यन्त उचित थी। में समझता [ कि गृह्स्थ जीवन एरणतया स्दामा- 








| 


-॥ 


श्र८ भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज । 
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विक और स्वास्थ्य जनक है । मिस्टर स्टोक्‍्सके धर्मसम्बन्धी जो: 
विचार थे उनके अनुसार भी ग्रहस्थ जीवन उनके लिये उचित हीं 
था 4 लेकिन मिस्टर स्टोक्सके विवाहसे एक हानि हुई, वह यह कि 
मिस्टर स्टोक्‍्सने क्राइस्टके आदर्शकों अनुकरण करनेवाला जो आहृ- 
समाज स्थापित किया था उसका अन्त हो गया । अब उसमें अकेले 
वेस्टन ही रह गये ओर फिर उन्होंने भी इसे छोढ़ दिया । ? 


इसी सम्बन्धमें यहाँ एक घटनाका वर्णन करना अनुचित न होगा 
जो मिस्टर स्टोक्सके विवाहके २३ या ३ वर्ष: 

एक केख और उसका पहलेकी है । सच्‌ १९०८ में. मिस्टर ऐण्ड्रयूजने 
परिणाम एक लेख लिखा था जिसका विषय था “ यूरो- 
पियनों ओर हिन्हस्तानियोंमें अन्तर्जातीय 

विवाह । ? इस लेखका थूरोपियनोंनि बढ़ा भारी विरोध किया । मिस्टर 
ऐण्ड्र्यूजुने इस ठेखमें लिखा था “ यह बात वास्तवमें बड़ी हास्यास्पद 
है कि यूरोपियन मिशनरी हिन्दुस्तानी इसाइयोंसे तो यह कहते हैं किः 
तुम अपनी जाति पाँतिके बन्धन तोड़ दो ओर अपनी जातिके बाहिर 
बिवाह करो लेकिन खुद ये यूरोपियन मिशनरी अपनी “ श्वेत जाति ! 
की रक्षा करनेके लिये सर्वदा उद्यत रहते हैं ।” इस बातसे यूरोपि- 
'यन .मिशनरी बहुत चिढ़ गये थे। विलायत॒के पत्मोंमें भी इस लेख 
पर बहुत वाद्विवाद चछा था ओर कई बिश्षप लोगोंने भी इसकेः 
खिलाफ्‌ लेख लिखे थे; ठेकिन एक अत्यन्त प्रसिद्ध बिशपने, जिनका 
नाम था बिशप गोरे ( 8909 00०७४ ० 05074 ), मिस्टर ऐण्ड्रयू: 
जके; लेखका पक्ष लेते हुए लिखा थाः--“ अपने लेखमें मिस्टर ऐण्ड्यू- 
जुने जो दलीलें पेशकी हैं वे अकास्य हैं ।” इस छेखकी वजहसे मि(ठर 
ऐण्ड्रय्ूजूकी जितनी निन्‍्दा यूरोपियन मिशनरी लोगोंने की उतनी उनकेः 
राजनीतिक विचारोंके कारण भी नहीं हुई थी । मिस्टर ऐण्ड्रयूज्‌ कहते 
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बस 
वनीकनी जननी जलकर 


हैं “ इस एक लेखमें प्रगट किये हुए विचार गोरे छोगोंको जितने 
नापसंद आये उतने मेरे अन्य किसी छेखके विचार कद्ापि नहीं 
आये थे | कुछ यूरोपियन लोगोंने तो असभ्यतापूर्वक्त यहाँ तक लिख 
दिया था के में किसी हिंडुस्तानी लड़कीक़े प्रेममें फैंस गया हूँ ओर 
उससे विवाह करना चाहता हूँ ! इससे प्रगट हों सकता है कि उस 
समय कालेगोरेके भेदभाव कितनी सहराई तक पहुँचे हुए थे । ? 


इस लेखके छपनेके बहुत दिनों वाद जब मिस्टर स्टोवसने एक हिन्दु- 
स्तानी लड़कीसे शादी करनेके विचार किया था ओर मिस्टर ऐ्द्रच्नज़से 
सम्माति पूंछी थी तो उन्होंने मिस्टर स्टोक्सके विचारका समर्थन 
किया था। 

मिस्टर ऐण्ड्रयूजकी उम्र इस समय ५१ वर्ष हें । आपने अमी तक 
विवाह नहीं किया ओर न अब करना ही 
मिस्टर ऐेण्ड्रय्जने चाहते हैं । इस विपयमें मिस्टर ऐण्ड्रयूजडे 
विवाह क्‍यों नहीं विचार ध्यान देने योग्य हं। इन विचारोंको 
किया ? महत्वपूर्ण समझते हुए हम उन्हींके शब्दोंकी 

यहां अंग्रेजीमें उद्धुत करेंगे । 
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“ विवाहित जीवनको में सदा ही ख्रीपुरुषोंके लिये प्राकतिक ओर 
स्वाभावक जीवन समझता रहा हूं । मेरा विश्वास है कि ग्रहस्थ जीवन 
ही सवोत्कृष्ट जीवन है क्योंकि यह मनुष्यके लिये स्पष्टटया देवी आद- 
शके अनुकूल है ओर वह्तुतः मनुष्यक्ी प्रकृतिकों अधुतसे पूरी करनेवाला 
है। में इस बातको निश्चय पूर्वक मानता हूं कि विवाह न करके मेने 
अपने जीवनके ओर प्रकृतिको पूर्णतया विकास्तत नहीं होने दिया । अवि 
वाहित रहनेसे मेरे जीवरनकी स्वाभाविक बाढ़ कई अंश्ञोर्मे रुक गई हैँ ओर 
जीवन एक आगही नहीं रहगया है । पुरुप जीवनका एक महत्वपूर्ण अड्डः 

क्वित्व ? है ओर में जीवन भर इस “ फितृत्व ” के पवित्र मगारवकों 
नहीं समझ सकूंगा । मरी सम्मतिमें यह जीवनके एक महत्वपूर्ण भागसे 
वंचित होना हैं । उन लोगोंके साथ में जरा भी सहमत नहीं हूं जो यह 
ख्याल करते हैं कि अविवाहित रहनेसे स्नी पुरुष अधिक पतव्रिन्न 
रहते हैं | मेरी समझमें ग्रहस्थ जीवन भी उतना हो पवित्र हैं जितना 
अविवाहितांका जीवन । में इस प्रकारके विचारोसे, कि विवाहित जीवन 


कम पत्रित्र हे ओर अविवाहित अधिक, घणा करता हूं । इस तरहक् 
विचार बिहकुल ही अस्वाभाविक हं, इनके परिणाम अत्यन्त 
भयंकर होते हैँ ओर इससे लोगोंको पूर्णतया स्वाभाविक आर 
सामान्य जीवन व्यतीत कर्नेके वजाय अस्वाभाविक ओर असामान्य 
जाविन व्यतीत करनेकी उत्तेजना होती हू । यदि में विवाह करमकता 
तो अवश्यमेव करता लेकिन मेरे मार्गमें वरोत्र बढ़ी भारी बादाये रही 
हैं। अनेक वर्षीतक तो भारतमें मेरा स्वास्थ्य अत्यन्त खगव सा जोर 
फिर आर्थिक कठिनाइयाँभी बाधक हुई क्योंकि विवाह करनेपर सर्चका 
सवाल उठता ओर यहाँ मारतमें मेरी आमदनी इसके लिये फाझी ने थी। 


इसके सिवाय जिस ८ आतृत्तमाज ” मिशनरी था वा अदिवारित 
मनुष्योक्ा ही भावृसमाज था। यह भी में जानता था कवि मिशनक्के उतनपर 


० है डक 


भरोसा करना सतर नाझू फ्यं कि मेंस जात्मा निधच्यदाते यम पाने 
भरासा करना रसतर नाक हू दयाक सर्ते झात्मा लित्यदांद रह राहुत5 


श्श्र सारत-सक्त एऐेण्ड्रदूज । 

कर रही थी कि मिशनसे रुपये लेनेके कारण में अपने अन्तःकरणके 
अनुकूल काम नहीं कर सकता। ओर फिर मेरे सामने यह सवाल भी था 
कि मैं किसप्रकार अपना सम्पूर्ण समय राष्ट्रीय कार्य्यमें व्यतीत करूँ । 
यह अश्नमी पूर्णतया व्यावहारिक था । अपने समयका आधिकांश राष्ट्रीय 
कार्मोमें व्यतीत करनेपर इतना रुपया में नहीं कमा सकता था जिससे 
कुटुम्बका पालन कर लेता ! मिस्टर स्टोक्सका तो ग्राइवेंट आमदनी थी, 
मेरे पास कुछ नहीं था। इसप्रकार मेरे बिवाह न करनेके कारण व्यावहा- 
रिकि ओर आर्थिक थे। इन्हींकी वजहसे मेंने यह निश्चय किया किः 
बिवाह न करूँ । अब में ५० वर्षका होचुका इसलिये विवाहका प्रश्नदी 
खतम समझिेये, लेकिन अबभी में यह अनुभव करता हैँ के जीव- 
नकी एक सर्वोत्तम वस्तु “ गृहस्थ-जीवन ? से में वंचित रहा । अब मुझे 
सन्तोष हे तो यही है कि इसप्रकार मुझे जो हानि हुई है उसकी कभी 
अन्य दिशाओंमें लाभ होनेसे पूरी होगई है । ? 


जो लोग अविवाहित रहते हैं वे प्रायः उम्र बढनेपर बिल्कुल प्रेम राहित 
हो जाते हैं लेकिन मिस्टर ऐण्ड्यूजके जीवनमें 

प्रेम पूर्ण स्वसावखूबी यह है कि उनका स्वभाव प्रेमपूर्ण है । यह 
प्रेमपूर्ण स्वभाव उन्हें अपनी मातासे. मिला 

है । मिस्टर ऐण्ड्यजकी माताका उनके ऊपर जो पभाव पढ़ा हे वहः 
उनके सब कार्यामें, जो उन्होंने दीन इंसियोंके कष्ट दूर करनेके लिये 
किये हैं, दीख पढ़ता है| ख्तरियोंके ढुखोंको देखकर उसे सहन करना 
आपके हछिये असम्मव है| फिजीकों आपने दो बार जो यात्रा की थी,. 
ओर ,अनेक कष्ट सहे थे, उसका मुख्य कारण यही था कि आप. भार- 
तय स्लियोंको अपनी माताके समान ही समझते हैं । ओर उनके कष्ट देख 
नहीं सकते । फिजीके छार्त चैश्े पुरुषोंके इशखोंने आपके हृद्यकोी उतना 
द्रावेत नहीं किया जितना शत बैधी स्रियोंके दुःखोंने । फिजी प्रवासी: 
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भारतीय ज्रियाँ भी आपको पिता तुल्य समझती हैं । जिस समय मिस्टर 
ऐण्ड्रयूज़ फिजी गये थे सेकड़ों भारतीय ख्रियाँ आपके पास आकर 
आपके चरण छूती थीं ओर अपने सब इशख़ सुनाती थीं । 
अभी कुछ दिनिकी वात है कि मिस्टर ऐण्ड्रयूज हेद्राबाद्‌ कराची 

इत्यादि स्थानोंकों गये थे । वहां भी सेकड़ों स्रियाने आपका 
सम्मान किया था। मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ कहते हैं “ जब ये स्रियां मेरे 
निकट आकर बेठती ओर बढ़े प्रेमके साथ बातचीत करतीं तो मुझे ऐसा 
प्रतीत होता था कि ये सब मेरी माताकी अवतार हैं, ओर उस समय 
मुझे अपनी माकी याद आजाती थी। ” 

मिस्टर ऐण्ड्रय्रूजके दृदयका प्रेम कृत्रिम नहीं है स्वाभाविक है ओर 
उसमें दिखावटका नाम निश्ञान नहीं । यही कारण हैँ कि उनका 
प्रेम हृदयके लिये आकर्षक है । प्रेमके ये भाव उनके चेहरे पर 
स्पष्ट दीख पढ़ते हैं । अपने किसी मित्रसे मिलते समय--ओर मिस्टर 
ऐण्ड्रय्ूजके मित्रोंकी संख्या सेकडों ही हं--उनके ये भाव फ़ोरनही 
उनकी आखोंमें झलकने लगते हैं । मिस्टर ऐण्ड्रयूजुके श्स स्वभावका 
जो प्रभाव पढ़ता है उसका भी एक हृ्ठान्त सुन लीजिये । 

फिजी सरकारने श्रीयुत हरपाल महाराज ओर मोलबी फ़ज़ठ अद- 
मद्खाँकोी फिजीसे देश निकाला देदिया था। विचारोंको बढ़ा कष्ट 
सहना पड़ा । आएरट्रेलियार्मं पीनाड्ुम तथा जहाज पर भी इन्हें घड़ी 
तकलीफ दी गई । फिजीमें मी गोरे लोग इनकी जान लेनेढी फिक्कमें 


न 


छः महीने ठोंकर खाकर ये लोग भारतमें आये | मिस्टर ऐमपरमे 
थे। छः महीने ठोकर खाकर ये लोग भारतमें आये | मिस्टर प्ट्र्ख्ण्न 





यो पि फिजीमें देखा >> लोग नजर रा डरैडतए न्‍लको 7८ ु 
इन लागाका फजे देखा था । ये लाग जाशा सकाम फकाग पकायय 


छटः४ 


हा चर 0 मइंडे 
सम्राट रवान्द्रनाथ ठाकुरका घर है, मिस्टर ऐस्ट्रयजर 


७ ० के 9 अ झऊःएसे बिक मा ट्रि पका के 
मिस्टर ऐप्ड्यूजने इन्हें देखते ही ऊपने इृदयस लगा लिया भार दो हट 


का के सी आओ + 
नल क जलाना ओन पक. च्न्स्क 
दे गिलने गया ! 


लक इु्र कहानी सभी | उस समय में मी उन मं 
तक बंठकर इनकी दुःर कहानी सुनी । उस समय में भी इनसे लगाव: 


१२४ भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज । 

साथ था। जब मिस्टर ऐण्ड्रय्ूजसे ।मिलनेके वाद हम छोग ट्राममें बेटे 
हुए * भारतमित्र ? कार्य्यलयकी ओर आरहे थे इन दोनों आदमियाँने 
कहा “ आज ऐण्ड्रयूज साहवसे गले मिलकर हम अपने सात मही- 
नेके तमाम इख़ भूछ गये ।” इन लोगोंकि मुखपर उस समय कृत- 
जञताके भाव थे ओर वास्तबमें मिस्टर ऐण्ड्रय्जके प्रेम पूर्ण स्वभावने 
अनेक हृदयकी कठठताकों बिल्कुल दूर कर दिया था। ये लोग कहते 
थे “ अरे भाई सभी अँग्रेज फिजाके गोरोंकी तरहके नहीं होते। ? 
इससे पाठक अनुमान कर सकते हैं कि मिस्टर ऐण्ड्रयूजका प्रेमपूर्ण 
स्वभाव जातीय विद्वेषके भावोंकों दूर करनेमें कितनी अधिक सहा- 
य्यता देता है । 

यह बात सब जानते ही हैं कि छोटे छोटे बच्चे हृद्यकों अच्छी तरह 
पहचानते हैं | जिनके हृद्यमें प्रेम कम होता है उनके पास बच्चे नहीं 
जाते । अभी कुछ दिन हुए हमारे यहाँ शान्ति निर्कंतनमें पोर्चगीज ईस्ट 
आक्रीकाके एक सज्जन सकृटठुम्ब पधारे थे । दो दिनके भीतर ही उनका 
चार वर्षका बच्चा मिस्टर ऐण्ड्रय्रजुसे इतना अधिक प्रेम करने छूगा कि 
हैह बराबर उनके साथ घूम्ता था। इस बच्चेंने अपना रेलगाड़ी का 
खिलौना अपने माँ बापसे आयह करके मिस्टर ऐण्ड्रयूजुको द्लिवादिया ! 
माँ बापने उससे कहामी “ तुम्त इसके लिये फिर रोओगे तो नहीं १ ” 
चार वर्षके लड़केने कहा “ नहीं, रोऊँगा |” मिस्टर ऐण्ड्रय्रजने . प्रेम 
"यूवंक उस बच्चेका यह उपहार स्वीकार कर लिया । इसी प्रकार शान्ति 
धनेकेतनके छोटे २ बच्चे आपको पिताके समान प्रेम करते हैं। 

पक बार एफ, ए छासके एक विद्यार्थी, जो मद्रास आन्तके थे, और 
“कलकत्तेमें ब्राह्ममाजकी शिक्षा पानेके लिये आये हुए थे, शान्ति निकेतन 
में मिस्टर ऐण्ड्रयूजके दर्शन करने आये इस विद्ार्थीने “ बाम्त्रे क्रानकिल 
2 तथा“ हिन्दू ” इत्यादि पत्रोंमें आपके लेख कई वर्षसे पढ़े थे । 


महात्मा संंशीरामजासे परिचय । श्श्ष 





मिस्टर ऐण्ड्रयूज़नें इस विद्यार्थीकों अपने सामने ही एक कुर्सी पर 
बिठलांदिया । दूस मिनट तक वात चीत होती रही । मिस्टर ऐण्ड्यूज 
की प्रेमयुक्त ओर सहानुभ्ि पूर्ण बातोंने उस विद्यार्थीक ददयपर इतना 
प्रभाव डाला कि उसने तुरन्त हीं उनके चरण पकडलिये आर बढ़ी 
देर तक उसकी आखोंस आँसू निकलते रहे । मिस्टर ऐण्ड््यूजने उसे 
अपने दृद्यसे छगा लिया ओर स्वयं भी आप गद्गद होगये । मिस्टर 
एऐड्रद्रुज् इस विद्यार्थसि पहले ही मिले थे लेकिन फिरभी उनकी ऑआँसोमें 
प्रेमफे आँसू देखकर यही प्रतीत होताथा कि मानों वह उनका कोई 
पुराना मित्र हो | इस प्रकारकी वीसियों घटनाएँ दी जासकती हैं । इन 
छोटे छोटे दृशन्तोंकी हमने इसी लिये देना उचित समझा है कि ये 
छोटी छोटी बातेंही मनुष्यके असली स्वभावकों प्रगट करती ६ं । मिस्टर 
ऐण्ड्य्रज गरहस्थाअ्रमको अत्यन्त पवित्र समझते हैं आर आपका विश्वास 
है कि गहस्थ जीवनमें प्रवेश न करनेकी वजहसे आपकों बढ़ी हानि हई 
है क्योंकि विवाहित जीवन ही स्वाभाविक जीवन हैँ । लेकिन ट्सपर 
कृपासे आपकों प्रिंसीपल रुद्र, कविसम्राद रचींद्रनाथ आर महात्मा गान्दी 
जंसे मित्र मिलगये हैं । ये तीनांही मिस्टर ऐप्ट्यूजसे उम्रम बढ़े ४ आर 
आपको अपने छोटे भाई के समान ही प्रेम करते हैं । मिस्टर एप्ट्रयूज़ 
कहते हैं:--- 
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& १6 जिया रण 00९ री ग्राधायंण्टुर ए४८६ सोते 40 
ग3056 गाएा 85 ९0"०॥०७ ० ॥र ७ 09099 000 ऐोउगशणै: 
शापे है फयड गाते ॥098 "08: 080 टीउग्राशह फी व सेंटर 
प्र) 98 99 णैते 880 >९०ण€5 55 7 जा फैटएणारए व06 छगावे 
गत स्णीपठाए 

अर्थात्‌ विवाह करनेसे अधिकांश आदमभिये:<्क 


कर 


द्‌ प्र 
होती वह प्रवा ने हमार अल 22000 कटकओ अड 40 अदरक 5 कब ४ 
ग्राप्त होता ए वषद्ट परदे मुस दृद्चस्ट्ा खातास अं हुए काश झा 


१२६ भारत-भक्त ऐेण्ड्रयूज । 


अजीब 3५ सकल 








'किवास और आशा है कि वृद्धावस्थामें,जव कि मेरा जीवन अवश्यमेव 
कहीन एकाकी हो जावेगा, प्रेमके ये स्लोत सूख नहीं जावेंगे। ” 


हम कह चुके हैं कि मिस्टर ऐण्ड्रय्रजुके प्रेमका स्रोत उनकी पृज्य 
माताका हृदुय ही है । इसी ढिये उनके प्रेममें मातृप्रेस कोसी शुद्धता 
आर कोमलता है । यदि उनकी माता अब इस संसारम नहीं हैं 
लेकिन भारत भूमिकों ही वे माता मानते हैं | और २० मार्चकी 
तारीखकी जिस दिन वे भारतमें आये थे, अपना द्वितीय जन्म दि्विस 
समझते हैं भारतीय स्लियों को भी वे इसीलिये व अपनी माताका स्वरूप 
समझते हैं । सांसारिक और व्यावहारिक आदमियोंकी बुद्धि भले ही इंस 
प्रकारके विचारोंकों कोरमकोर भावुकता समझे लेकिन जो लोग स्वयं 

आदरशवादी ओर भावुक हैं वे मिस्टर ऐण्ड्रयुजुके हृदयको तुरन्तही पह- 
- चान लेंगे । 


इन्हीं दिनोंमें मिस्टर ऐण्ड्रयूजने विछायतके लेख पत्नोंमिं भारतके विष- 
यमें बहुतसे लेख लिखे थे । एक लेखमाला 
विलायतके पत्रोंमें उस समय आपने बढ़ी महत्वपूर्ण लिखी थी, 
छेख जिसका नाम था “ हि82० रक्रिंए ४)९ 
(फाणी? अथात्‌ 7 इसाई मतमे जातिपॉतिका 
विचार ” छेख माहलामे मिस्टर ऐण्ड्रयूजन यह दिखलाया था कि 
श्वेताड़' क्रिश्चियन छोग हिंदुस्तानी ईसाइयोंके साथ केंसा बरा बर्ताव 
करते है । आपने लिखा था “ जब एक नवीन प्रकारकी वर्णव्यवस्था 
-सम्पूर्ण संसारमे स्थापित की जा रही है जब गोर वर्ण यरोपियंन लोग 
अपनेको उच्च जातीय आर क्ृष्णवर्ण जातियोंको नीच समझते हैं तो फिर 
इसाई मिशनरी लोग किस प्रकार जातिपाँतिकी प्रथाका विरोध कर सकते 
हैं. !. ” मिस्टर ऐण्ड्यूजने इस विषय पर विकायतके अनेक पन्नोंमें लेख 
लिखें थे ओर यूरोपियन छोग जिस तरह हिन्दरतानियोंका अंपमान करते हैं 


९५ 


नहात्मा उंशीरामजीसे परिचय । १६७ 
हक का लक सलेदबक जम कक कट एक 
चहुतसे हृष्टान्त आपने इन उसाम दिये थे। इनमेंसे कुछ लेख भारती: 
पत्रमि भी उद्धृत हुए थे लेकिन इनका स्‍भाव मुख्यतया विछायतमें ह 
पढ़ा था। इन छेद्ोंकी वजहसे वही! आपका नाम बहुत प्रसिद्ध ष 
गया, ओर इस विषय पर आपकी वात प्रमाण माना जाने लगी । ह्न 
लक्षाका हो वजहसे मिटर ऐण्ड्रय्रजकी पस्तक ८ 476 सिला्रडबएट 
। [ग्रत8 ” की बहुत बिक्री हुई । विलायतके अनेक प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
उप्प आपके नामक जान गये ओर तेहाके आदमी यह ख्याल करने 
लगे कि आप भारतीयोंके पक्षपाती ओर सूरापयनोऊ कर बताबिफे 
विरोधी हैं। आपके इन ले भापर बहुत कुछ बाद विवाद चला और 
कितनेही लेखकॉने आपके विचाराझा खंडनभी किया या, लेकिन मख्य 
सुश्य नताओंने इन लेखोंको पसंड किया था। भारतीय पत्नोंम उनदिन 
आपने जो लेख लिखेथे वे प्राय: एषट्राय आन्दोलनके विषय पर ही थे । 
इनम दो लेख १९०५-१९०६ के मान रिव्यमें लिखे गये थे ओर 
इनका प्राचारभी बहुत काफी डइआ था। एक लेखतों राष्ट्रीय साह्त्य 
आर कला काशल पर था ओर इसरा भारताय शविहासपर । इन लेखोंको 
पढ़कर मटर एण्ड्रयूज़के पास बहतसे पत्र आय थे, विश्वेषतः भारतीय 
नवयुवकाको ये लेख बहुतही पसन्द आय थे। मिस्टर ऐण्ट्यूजड्े श्न 
लेखेने राष्ट्रीयताक्ी ओर प्रवृत्त किया उनकी संख्या कम नारी श्स 
प्रकार मिस्टर रण्ड्य्जने उस समय रैज्वेंटण्ड तथा भारत दोनों इप्मोंवे- 
'पत्राम भारत वासियोंका पक्ष समर्भन क्रियाथा 


उरतापियन लोग मिल्टर ऐण्ड्रयजरसस बार थार काते थे “6 झातद 
आप ठोक छाम नहीं कर रहे । आप तहत आगे बढ चले झामाही।। 
किश्वयन मिशनरी भी आपकी यार बार कृष्म दस्त थे पाप दा 
ऊपर चाक रास्त पर ज्ारहे । ४ टडिन नपयदद्त मिट नरियाई छत 


के. 


तेस आपके जनयायी आायथ।) हागाने मिस्टर एुट्रयलया उपना 


श्श्ट भारत-भक्त ऐण्ड्बूज । 
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नेता मान लिया था पर जब मिस्टर ऐण्ड्रयूज मिशनका काम छोड़कर 
ज्ञातिनिकेतनकी चले आये तब इन नवयुवक मिशनरियोंने सोचालिया 
कि अब तो मिस्टर ऐण्ड्रय्ूज बहुत ज्याद: बढ़ गये अब इनका अनुकरण. 
करना संभव नहीं । 
लार्ड मिण्टॉके शासन कालमें कई बार भारत सरकारने महत्वपूर्ण 
राष्ट्रय प्रश्नोंके विषयमें मिस्टर ऐण्ड्यूजकी 
सरकार ओर पुलि- सम्माते पूछी थी। इनमें दों अवसर उल्लेख 
सकी हष्टि.. योग्य हैं। एक बार दक्षिण आफ़ीकाके प्रवासी 
भाईयोंके प्रश्के विपयमें मिस्टर ऐण्ड्रयूजकी 
सम्मति पूंछी गई थी। उस समय अपने यही लिखा था कि भारत 
सरकारको दक्षिण आक्रिका प्रवासी भाइयोंका समर्थन पूरी तोरसे करना 
चाहिये ओर ओपनिवेशक विभागकी सम्मति न माननी चा- 
हिये । दूसरी बार देंशी भाषाओंके प्रचारके |विषयमें मिरटर 
ऐण्ड्यूुजुकी रायडी गई थी । मिरटर ऐण्ड्य्ज्ने देशी भाषाओंके 
प्रचारका ओर मुख्यतया रकूछ ओर कालेजोमें हिन्दीके प्रचारका 
समर्थन किया था । आपने अपने पत्रमें यह भी बतलाया था कि 
अँग्रर्जाके अनुचित प्रचारसे लाभ होनेके बजाय हानि ही होगी। 
भारत सरकारने आपके उत्तरोंको पाकर आपको लिखा था '्कि इन 
उत्तरों पर अत्यन्त गम्भीरता पू०क ध्यान दिया जावेगा । इस समय 
निस्ठर ऐण्ड्रय्ूजुडी स्थिति बढ़ी विचित्र थी एक ओर तो भारत सरकार 
महत्वपूर्ण प्रश्नोंपर आपकी सम्माति लेती थी और दूसरी ओर पंजाब 
सरकार आपसे अत्यन्त क्रुदध थी ओर ख़ाफ़िया पुलिसके आदमी हमेशाः 
आपके पीछे पछि फिरते थे । मिस्टर ऐण्ड्रय्रूज कहते हेः--. 
ये खुफिया पुलिसवाले मुझे किस तरह तंग कर्तेथे इसमें दो उदाहरण मैं 
यहाँ हँगा। सच १८०७ में मैंने खुद एक आदमीकों, जो खाफ़ैयाः 
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पुलिसका था, अपनी मेजुके खानेंमें हाथ डालते हुए पकड़ लिया था। 
जब मैंने उसे धमकाया तो ढरकर उसने स्वीकार करलिया कि “ में 
सी, आई, डीका आदमी हूँ ओर मुझे पुलीस अफसरने आपके पीछे लगाया 
है ।” मैंने एक बढ़ा कोघ पूर्णपत्र डिप्टी कमिश्नर मिस्टर हमफ़े साह- 
बकी पास भेजा हमफे साहवने जवाव दिया “ ४ त&क औात०ए६5, 
7 फ़्छाछ 70 गाए एणो०४ 0 थी. 76 ४5 त,..4 0, ]. 0. ! 
४ प्रिय ऐण्ड्रयूज वह आदमी मेरी पुलिसका नहीं था। डम सखाफ़िया 
पुलिसका था ” । दूसरा उदाहरण भी सुनिये । एक नवय॒वक अंग्रेज 
पुलिसमें नोकर था । शञामके वक्त एक दिन वह मुझसे मिला | बातचीत 
हुई । मेरी बातें उसे अच्छी लगीं । मेंने उसे यही उपदेश दिया कि 
भारत वासियोंके साथ सहानुभूति रक्खेो । रातके बारह वजेके बाद जच 
वह अपने घर जाने लगा उसने मुझसे कहा “ कल रातकी आप मेरे यहाँ 
ही भोजन कीजिये ? में इस बात पर राजी हो गया आर इसरे दिन 
उसके यहाँ मोजन करने गया । उस दिनमी मंने उसे बहुतसी शिक्षाएँ 
दीं । इसके बाद मुझे एक अत्यन्त विश्वसनीय सूत्नसे पता लगा ॥$ उस 
नवयुवक अंग्रेजी उसके आफिसके प्रधानने अपने पास बुलाकर 
कहा था “यह फायल लो ओर खुफिया पुर्लासक्की ओस्से काम करो । ”! 
उस फायलके ऊपर मेरा नाम लिखा छुआ था। यह देखते ही उमर 
नवयुवक अंग्रेजने कहा / ॥ 8080 प/शेए वर्शएच९, गए, शैगरपेटशल 
फछ5 गाए छुए्ट४ ॥850 ग्रांट0  क्षापे ए0ए धार उलोेयाहु पाए $0 
809 णा 9 0७7 7९४८, ” ४ में हम्रिज़ ऐसा नहीं फर सकता | 
कल रातकों मिस्टर ऐण्ड्रयूज मेरे आतिथि थे ॥ आप चाहत 
कि में अपने अतिथिके ही पीछे खुफिया पलिसका काम झरे ! 
में इस बातकोी भी अच्छी हरह जानता था कि डालेश 
भी ख़फ़िया पुछिस मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी, मेरे दो दियार्थी, शिनके 
रु 
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मेरी अच्छी तरह जान पहचान थी, पीछे खुफिया पुलिसके जासूस 
निकले ! मेरे एक तीसरे विद्यार्थीनी खुली अदालतमें सबके सामने इजहार 
देते हुए कहा था “में पुलिसके प्रधान अफसरके पास नौकरीके लिये 
आर्थना करने गया था । अफसरने मुझसे कहा कि अगर तुम अपने 
कालेजमें जासूसीका काम करो तो तुम्हें नोकरी मिल जावेगी ” यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि पुलिस भी इस विदार्थीके उपर्युक्त इजुहारका 
खण्डन नहीं कर सकी थी । मैंने इन्हीं सव बातोंको समाचारपन्रेमिं 
लिखा था । इन्हें पढ़कर मद्रास मेलने लिखा था कि गवर्मेग्टको मेरी 
इन भयंकर बातोंका खण्डन करना चाहिये क्योंकि इसमें सरकार पर 
बढ़े संगीन अपराध लगाये गये हैं । में बराबर प्रतीक्षा करता रहां कि 
देखें अब सरकार मेरी इन सच्ची वातोंका केसे सण्डन करती है, लेकिन 
सरकारने चुप्पी साधली । सत्य घटनाओंका खण्डन केसे होसकता था, 
इसी प्रकारके पचासों दृष्टान्त में अपने अनुभवसे दे सकता हूँ । यह 
खुकिया पुलिसका रोग इतना बढ़गया है कि वह शान्ति निकेतनके 
पवित्र स्थानमें भी मेरा पीछा नहीं छोढड़ता । जब कभी में रेलमें यात्रा 
करता हूँ प्रायः एक न एक जासूस मेरे पीछे चलता है । मेरे जानेका 
तार भी पुलिस प्रायः दे देती है । कभी कभी खुफिया पुलिसके ये 
आदमी मेरे पास आकर ऐसी बातें कहते हैं जिससे में उत्तेजित होकर 
कोई ऊठ पढटांग बातें बक दूं । अत्यन्त विश्वसनीय हिन्हुस्तानियोंने मुझसे 
कहा है कि इसी प्रकारकी घटनाएँ उनके साथ भी हुआ करती हैं । इस 
भयंकर जासूसी प्रथाका एक. उदाहरण ओर सुनिये । जब में गुरुदेव 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरके साथ जापानकों गया था तो एक आदमी हमारे 
साथ हो लिया ओर हमसे मित्रताका बर्ताव करने लगा ।. जब हम 
लोग जापान पहुँचे तो वहांके हिन्दस्तानियोंने कविवर रवीदन्धनाथसे कहा 
४ देखिये आपके साथ जो आदमी है, वह जासूसीका काम करता' 
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'है। ” श्रीरवीन्द्रनाथने इस बात पर विश्वास नहीं किया । एक बार 
'यह आदमी अपने किसी मित्रकों साथ ले आया ओर श्री रवीन्धनाथके 
सामने हिन्दुस्तानियों पर किये हुए अत्याचारोंके किस्से सुनाने लगा 
जिससे कि वें उत्तेजित होकर कोई वात कह बेढें। ये किस्से इतने भर्य- 
'कर थे कि उन्हें सुनकर वे चप रह गये ओर सोचने लगे । उन्हें उस 
समय इस बातकी विल्कल आशड़ग नहीं थी कि यह आदमी जासूस 
है। पीछे पता लगाने पर ख़द पुलिसके अफसरोने मुझसे कहा था कि 
यह आदमी ख़फिया पुलिसका है । किसी भी ग्ष्भण्ठके लिये इससे 
अधिक शैतान पनकी बात ओर क्‍या होसकती हु कि वह भले आद- 
मियों की प्राइवेट ओर आपसकी वातेंको इस तरह विश्वासघातके साथ 
जाननेकी कोशिश करे ? ” 


दूसरी बार विलायत यात्रा 
सन १८१२ में मिस्टरऐण्ड्ब्यज का स्वास्थ्या चहुत खराब होगया इस 
“लिये डाक्टरॉने आपको कुछ दिनोंके लिये विलायत जानेकों काग | हर 
महीने में आप चार पाँच रोज बीमार रहते थे इस कारण आपकी इच्छा 
भी घर जानेकी थी । प्रिसीपल रद आर दिही के लाला सब्तान सिंह 
जी भी इस वार आपके साथ विलायत गये थे । इसी यात्रार्म जापने 
पहले पहल कविशिरोमणि श्रीरवीद्धनाथ के दर्शन किय थे । श्रीरदीन्द्र- 
नाथ से आपका परिचय किस प्रकार हुआ इसका उचान्त प्रि, एग्ट्रगूज 
के ही शब्दोंमें सुनलीजिये । आप कहते हे “४ रवीन्द्र हन्दनम #£ 
यह समाचार मस्त केम्बिजके हिन्दुस्तानी वियार्थिया झी एक समामे 
मालूम हुआ पहले तो मं श्सपर विन्यासतत नहीं कार सका पथाति, 
सन चका था कि वे अपनी विलायत यात्राद्ों स्थगित बर घड़े थे । 
अब मे चिन्ता यह एए कि में श्लीरवीनल्‍द्रनाथ के दान छाए शत 
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प्रकार करूँ । मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, हाँ उनकी कविताओं 
के अँग्रेजी में अनुवाद में पत्रों में पढ़ चुका था और उनकी प्रशंसा 
सेकड़ों आदमियों से सुन चुका था । शीघही में मिस्टर पियर्सन के पास 
यह जानने के लिये, कि उन्होंने रवीन्ध्नाथ के वारे में कुछ सुना है या 
नहीं, गया। ज्योंही में उनके कमरेंमें घुसा त्योंही उन्होंने कहा “ रवीन्दर्‌ 
बाबू लन्दनमें हैं ओर वे वेल आव हेल्थ हेम्पस्टेडमें ठहरे हुए हैं ” 
मिस्टर पियर्सन उनसे मिलने के लिये जानेवाले थे । मैंने कहा “ में भी 
उनसे मिलना चाहता हूँ आप इसका प्रबन्ध कर दीजिये । ” दूसरे 
दिन मुझे पियसंन की चिट्ठी मिली कि शनिवार को दोपहरके बाद आपः 
रवीन्द्र बाबू से मिल सकते हैं । 


शानिवार के दिन में वेल आव हेल्‍थ की ओर गया लेकिन वहाँ 

कप ० कही हे बिक हैँ /+ कितनी शो में 
जानेपर मालठृम हुआ कि वे कहीं बाहिर गये हैं | कितनी ही देर तक में 
वहाँ ठहरा रहा लेकिन वे लोटकर नहीं आये। 


रविवारको आर्टिस्ट राथेनस्टीनके यहां सुप्रसिद्ध आयरिश कवि यी- 
दस रवीन्द्रनाथकी कुछ कविताओंके अनुवाद सुनानेवाले थे। दूसरे दिनः 
भोजन करनेके बाद में राथेनस्टीनके घर पर गया । ज्यों ही में पहुँचा 
मैंने रवीद्धनाथकों अपनी ओर ही आते देखा। में नम्नतापूर्वक उन्हें 
नमस्कार करने ही वाला था कि उन्होंने शीघ्र ही मेरे हाथ- अपने. 
हाथोमें लेलिये ओर कहा “ ओह मिस्टर ऐण्ड्रद्रूज़, में बहुत दिनोंसे 
आपसे मिलना चाहता था। मैं आपको बतला नहीं सकता कि मैं 
आपसे मिलनेके लिये कितना इच्छुक था। कल मुझे जब मालूम हुआ कि 
आप्‌ आये थे, ओर बड़ी देर तक बेठकर चले गये तो मुझे बढ़ा खेद 
हुआ । उस समय मेरी समझमें नहीं आया कि में क्या' करूँ। ऐसा 
मनमें आया कि मैं आपके घर तक भागता -हुआ जाऊँ ओर आपसे 
क्षमा प्रार्थना करूँ । अपने .एक अंग्रेज मिन्रंकों में. कुछ बंगाली गान 
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सुना रहा था | सुनाते सुनाते यह मालूम ही नहीं हुआ कि समय 
कहां निकल गया ” 
मैंने कहा “ आप उसकी कुछ चिन्ता न कीजिये, मुझे कुछ भी 
असुविधा नहीं हुई ” किर हम लोग बंगालरके विपयर्म वातर्चात करने 
लगे । बड़ी देर तक बातचीत होती रही। जब सन्ध्या हुई तो 
बहुतसे साहित्यसेवी ओर कवि उनसे मिलनेके लिये आये । 
केविवर यीट्स तो वहां मोज़ूद ही थे। यीट्सने जब गीताअलिके 
उद्य सुनाने शुरु किये उस समय श्रोताओकोी अपूर्त आनन्द आया । 
केसी पयमें बंगालके घनमण्डलका वर्णन था तो किसीर्म समुद्रकी तर- 
इेंका, किसीमें हिममण्डित पर्वतकी माहिमा गाई गई थी तो कहीं मनो- 
र पुष्पोंका भुणगान किया गया था | कहीं सरोवरके कमलोंकी शोभा 
(तलाई गई थी तो कहीं ग्रामोंके छोटे छोटे वच्चोंका जिक किया गया था। 
यों ज्यों कविता पढ़ी जारही थी दृदयम भावोकी तरहूँः उठ रही थीं । 
री आंखोंमें उस समय हर्पके आंसू थे । यह सोचकर मु अत्यन्त 
सन्तता थी कि आखिर अब मेरा देश भारतके कविसम्राटका सम्मान 
र रहा है । उस समय श्रोता ने मुझसे कहा था “ मं इस बातकी 
ल्पना भी नहीं कर सकता कि मूल बंगाली कविता मी हस अर्नेगाद्स 
द्वृुतर ओर उत्तमतर हो सकती है ” जिस रातको मेने मिस्टर यीट- 
के मुखसे गीताझइलिकी ये कविताएँ सनी थीं वह मुझे कभी नहीं भूल 
कती । हम लोग एक ऊंचे कमेरेमें वठे हुए थे । नीचे हल्दन् हजार 
पक दृष्टि आरहे थे। सड़कों पर आदमी इघस्स उघर तर्जीरें साथ 
ले जारहे थे। लन्दन॒बविहकुल अश्यान्तिमय दीस पड़ता था लेपिन 
प लोग उस कमेरमें झान्तिका सन्देश सुन रहें थे। कर्रद्र आ्ीरत 
& हम लोग वहां रहे । जब म॑ वहांसे जरने भिक्र 


थ बापित आ रहा था, भें इतना विचरमश था कि मेने उनसे शाल 
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मं बात चीत की । जब मिस्टर नेविनसन अपने घर पहुँच गये, तब में 
केले में इधर से उधर टहलता रहा ओर रींद्रनाथ की कविता के 
न्द्य्ये पर विचार करता रहा। इसके कुछ दिनों बाद में फिर लन्दुना 
! गया * मुझे आश्भरा थी कि लन्दनके प्रशान्तिमय जीवन के 
7रण रवीन्द्रनाथ के स्वास्थ्य को हाने पहुँचेगी | लन्दुन पहुँचने पर 
झे माछूम हुआ कि मेरा अनुमान गलत नहीं था। श्रीयुव रवीद्धनाथ 
य ताबियत ठीक नहीं थी । बड़े करुणाजनक स्वरमें उन्होंने मुझसे 
हा “में यहाँ से दर जाना चाहता हूँ। मुझे शान्ति चाहिये, 
झें शान्तिमय जीवन व्यतीत करनेका इतना आधिक अभ्यास है 
$ मेरे लिये यहाँ आधिक दिन रहना कठिन है । यहीं के अदमियां. 
ढी मुझपर बड़ी क्पा है लेकिन इस प्रसिद्धिके कारण मेरे हादिक भाव 
एक हुए जाते हैं । में यहांसे दूर जाकर शान्तिके साथ रहना चाहता: 
: ? मेने कविवरसे कहा “८ मेरे एक मित्र यहांसे दूर एक आरममें रहते 
/] रेलवे स्ठेशनसे भी वह जगह दूर है। आप मेरे साथ चलकर वहाँ 
हिये । मेरे मित्रके कई छोटे छोटे बच्चे हैं । वे आपका खूब स्वागत 
रिंगे।” यहभी सुनकर रवीन्द्रनाथ बड़े प्रसन्न हुए ओर उन्होंने मुझसे कहा 
£ अगस्तके महीनेभर में वही रहूंगा ” कुछ दिनों बाद हम छोंग वहां 
ये । श्रीरवींद्रनाथकी पुत्रबधू उनके साथ थी प्रिंसीपल रुद्न ओर उनकी: 
(नी भी उसी आममें थे । उन्होंने कविवरका ठीक बड्भगली रीतिसे स्वागतः 
केया । जिन सज्जनके यहां रवीन्द्रनाथजी अतिथि थे वे भी अत्यन्त 
उसन्न थे । उनके बच्चे तो श्रीरव॑न्द्रनाथके बड़ेभारी दोस्त हो गये थे ॥ 
उनके एक छोटेसे बच्चेकों वे बहुत प्यार करते थे |वह बच्चा बड़ी! 
आश्चर्य मय द्वष्टिसे उनके चेहरेकी ओर देखताथा . और उनकी डाढ़ी 
खींचकर .हंसताथा । दोनों एक दूसरेके साथ बड़ी देरतक खेलते थे | 
यह दृश्य देखने छायक था। ग्मके निवासियोंसे भी उनका काफी परि- 
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चय होगया था | पहले तो गांववालोंने उन्हें बंगाली पोशाक पहनेह 
देखकर कुछ आश्चर्य कियाथा लेकिन फिर वे बड़ी स्वतंत्रता पूवक रवीः 
न्नाथसे बातचीत करतेथे। रवीन्द्र भी उन लोगोंके घर पर गिरजापरों 
ओर स्कूलमें जातेथे। ऐसा प्रतीत होता था कि मानों वे उसी गांववे 
निवासी हों । 

यह समय मेरे लिये अमूल्य था । इन्ही दिनों मेरे ददयमें भारतके 
आति बहुत कुछ श्रद्धा बढ़गई । भारत भूमिके ददयकों मंने इन्ही दिनों 
में समझा । रातके वक्त जब लड़के सो जाते तो भोजनकर चकनेके वाद 
रवीन्द्र अपने बंगला गीत गाकर हमें सुनाया करतेथे | इसके पहले थे 
हम लोगोंको उन गीतोंका अभिप्राय समझा देते थे । हम लोग अकसर 
भारतके ही विपयमें बात चीत करतेथे । श्रीयुत रवीन्द्रनाथ प्रायःअपने 
आश्रम शान्ति निकेतन अथवा उसके विद्यार्थियोंका जिक्र किया करतेथे । 
कुछ दिने बाद जब उस ग्राममें सर्दी बहुत पड़ने लगी तो टावटर 
दी सलाहसे रवीद्धुनाथको वह आम छोड़देना पढ़ा । वे इग्लेण्डफे दक्षिणा 
के ओर एक आममे जाकर रहे। गीताआलि उन्हीं दिनों छपरहीथी । उसके: 
प्रू्त आरहेथे । दो बार मैंने कविवर रवीन्धनाथके साथ यह प्रूक् पढ़ेथ। 

कुछ दिनो बादु भी रवीन्द्रनाथने अमेरिका जानिका निश्रय किया । 
मुझे भी भारतकी वापिस आनाथा। चित्रकार राथेनस्टीनके यहां हम 
लोग चाय पीनेके लिये गये । चित्रकारके बच्चे दाढ़त हुए आय ओर 
खूब ख़शी मनाने लगे। जब हम लोग चाय पी डक तो कब्िविर रदीन्द्रन 
मुझे अपनी मित्राताका विभ्वास दिलाया । उस दिन में अत्यन्त थका एम 


०७ कह ७, 
हा 


४ निया, मात एसागल के नॉन 
था लेकिन यह जान कर कि रवींद्रनाथ जसे मगएरपने मर जंगे मामी 
च्द हज मित्रताफे 5७ आर ग्य समया बज सारी प्रजा हगर 
आदमीको अपनी मिन्नताके योग्य समझा, मेरी सारी धकावट दूर हग३ । 


/5.......५ 5 दालोंते सिम ज कक 
इस बार मिंशनत झज़ाइ्ठा बालास मरा बढ़ा झंगटा शहुशा 
रा बैक किक श किन द्रि बे कम नह *+ मल 
मि, रुद्र आर में उनके कई नियमों पर विश्वास नह करत था| इंसाफ 
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मिशनवालोने . विरोध किया था । हम द्वोनोंने अन्तमें उनसे यही कह 
दिया अगर आपकी यही इच्छा है तो हमारा दोनोंका त्यागपत्र स्वीकार 
कीजिये । त्याग पत्र की इस घमकी से मिशनवालों की अकुल ठिकाने 
आगई । इस झगढ़ेमें मेरे समय का बहुत सा भाग नष्ट होगया । में विलायत 
सास्थ्य के लिये विश्राम करने गया था लेकिन विश्राम करना तो दूर 
रहा इस आफृत में जाके फँस गया । लेकिन मेरे हृदय को बढ़ा भारी 
सन्‍्तोष इस बातंसे था कि मुझे कविवर रवीन्द्रनाथ से परिचय होने का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ । मेरे जीवन में इससे अधिक महत्वपूर्ण घटना 
इूसरी कोई नहीं हुई । विछायतसे लोटने के पहले मेंने श्रीरवीन्द्रनाथकी 
सेवा में निवेदन किया “ क्या यह सम्भव हैं कि मुझे शान्ति निकेतन में 
रहने के लिये स्थान मिल जावे ? ” उन्होंने मुझे उत्तर दिया.“ इस 
विषयमें आप जो कुछ निश्चय करें, बहुत सोच समझकर करें, ओर 
जब तक आपका निश्चय हढ न होजावे तब तक ऐसा न करें । ? यह 
बात तो में पहले ही तय कर का था कि अगर में शान्ति निर्केतन 
जाऊंगा तो वहाँ अवेतनिक रूप से ही काम करूँगा; आश्रमसे अपने 
लिये कुछ न लूँगा । उस समय मुझे विल्लीमें कुछ दिनों तक के लिये मि 
रुद्र के साथ रहना था क्योंकि उनके कालेज सम्बन्धी कार्यमें कुछ 
कठिनाइयाँ थी इस लिये उनके साथ रहकर उनकी सहायता करना 
मेरा कर्तव्य था । विलायत से छोटने पर मुझे दिल्लीमें रहना पड़ा लेकिन 


गार्मेयोंकी छुटियों में छगभग डेढ़ महीनेके लिये शान्तिनिकेतन में आकर 
रहा था। मिस्टर पियसेन भी उसी वर्ष शान्तिनकेतन में आकर रहे थे। 
द्सिम्बर सन्‌ १९१२ में दिललीमे बढ़ी भारी इघेटना हुई । छा्ड 
हाडिंज पर बम फेंकागया । लाट साहबसे 

लाडे हार्डिजसे मेरा बहुत कम परिचय था । जिस समय 
परिचय लाई हार्डिज बमकी चोटके कारण अत्यन्त 

बीमार थे ओर उनके प्राण संकट में थे मेंने 

लेडी हार्डिजके नाम एक पत्र लिखा । इस पत्रकों पढ़कर लेडी हार्डिजकों 
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इतना सनन्‍्तोष हुआ कि उन्होंने मुझसे मिलनेकी इच्छा प्रगट की । 
आज्ञानुसार में उनकी सेवामें उपस्थित हुआ । ला हार्डिश_की जान 
उससमय भी खतरेमें थी । सी. आई. डी. विभागके प्रधान सर चार्ल्स 
'कृविलेण्ड तथा अन्य कितनेही आदृमियोंका विचार था कि जिस 
'घरसे लाई हार्विजपर बम फैंका गया था वह घर तोपसे उड़ा- 
दिया जावे ओर इस प्रकार दिल्ली निवासियोंके दिलमें दहशत 
पैदा कर दी जावे । में यह जानता था कि लाई हार्डिज इस तरहकी 
कार्रवाईको बहुत ना पसंद करेंगे । इस तरहके मयकर कार्यों से वे घणा 
करते थे । उनकी बीमारीकी ही हालतमें मंने उन्हें अफसरोके विचार 
सुना दिये, उन्होंने फोरने ही कहा ““ इस तरहकी कोई भयंकर कारवाई 
हर्गिज न होनी चाहिये।” लाई हाडिजकी प्रवृत्ति बदला लेनेकी 
नहीं थी ओर अत्याचार करके प्रजाके दृद्यर्म घकथका बेठादेनेको द 
घोर पाप समझते थे। धरम फूटनेके बाद उन्होंने जो शब्द कश्थे वे उनके 
उदार हृद्यका परिचय देते हैं । उन्होंने कहाथा “ भारतवासियों की 
प्रेमपूर्ण प्रवृत्तिमं मेरा विश्वास पहलेकी तरह ही हृढ है। ” जिस समय 
लार्ड हाव्जि अत्यन्त कमजोर थे आर बड़ी कठिनता से बाल सकते थे 
उस समय भी उन्होंने पृ सच्चाई ओर प्रेमके साथ मुझसे बार बार याी 
कहा था “ भारतीय जनताके प्रेम में मेरा विश्वास विल्‍्कुल कम नहीं 
हुआ | ” लाई हाइिशिके कोमल स्वभावके दिपय में एक अफ्रमर ने, 
जिनका नाम मिस्टर मोण्ट मोरेने था, मझ्े एक मनोहर घटना सुनाई थी । 
जब लाढे हार्ठिज बम से घायल होगये थे तो उनको मोटरमें बिठदाकर 
फोरनही घटना स्थलसे लेमानेका काम मिस्टर मोरेन के है सुपृद 
एुजा था। मिस्टर मोरेने मुझसे कहा था “दम हरनेंश लाट 


कफ 
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8 अर के ल्ड् बजप्रड होश 5 गया ०७ अनकारक ण्ह्ण 
साहव चंहाद हांगय॑ थे । जब उ्नें होश जाया तो सदम पहले उन्होनि 


यहीं कया “/ 56 एगगहुड 80 ला उधर के जिप0ए 7 हमी मरा 


श्श्८ भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज। 

काम चलने दो । मैंने उनसे कहा कि सन्ध्या समय के उत्सव ओर 
आतिश बाजी तो बन्द कर देना चाहिये। इस पर छाट साहबने बड़े 
चीरे से कहा “९ 70, ४86 वेगीकारा जय) ७० व0889707/०प ? 
“नहीं ऐसा मत करो इससे बच्चोंकों बड़ी निराशा होगी ।” उससमय अत्यन्त 
निबलताकी दशामें वे इतनेही शब्द कह सके थे | ” इस घटनासे हछार्ड 
हाडिजके हृदयकी कोमलता ओर उदारता प्रगट होती है। उनकी: 
बीमारीमें में कभी कभी उनके पास जाता था और बातचीत करता था ॥ 
उनकी बातचीतमें कठुताका नामों निशान नहीं था वही सरलता थी 
और वही उदारता थी । भारतीय जनताके प्रेममें उनका अत्यन्त विश्वास: 
था और उनका यह विश्वास एक मिनट भरके लिए भी कम नहीं हुआ, 
इस घटनासे उनके स्वभाव में ज़रा भी अनुदारता नहीं। आई थी 
बल्कि उनके प्रेम में और भी कोमलता आगई थी । परन्तु सबसे 
आधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस दुर्घटनाकी वजहसे लेडी हार्डिकः 
के स्वभावमें कुछ भी कठठुता नहीं आई थी । वे छाट साहबसे भी 
अधिक उदार स्वभाववाली थीं । उससमय हछाड हार्डिज ओर लेडी 
हा्डिज से मेरा गाढ़ परिचय होनेका कारण यही था कि मैंने 
उन्हें अपने हृदयसे यह विश्वास दिला दिया था कि भारतीय जनता भी 
लाटसाहब से पूर्ण प्रेम करती है ओर उनकी उदारता में हृद विश्वास 
रखती है । 

सन्‌ १९१३ में. में महीने सवा महीने के लिये शिमला में रहाथा  - 
एक दिन लेडी हाडिजने अपने यहाँ बुलाकर मुझसे कहा “ मेरे पतिके 
आरोग्य होनेकी ख़ुशी में भारतीय स्रियोंने कृपाकर मेरे पास जो 
मेंठ भेजी है उसका सर्वोत्तम उपयोग में किस प्रकार करूँ ! ” मेने नम्नता 
पूर्वक छेडी 'हार्डिजसे कहा “ मेरी सम्मातिमें इसका सर्वोत्तम उपयोग 
यही होगा कि २० जूनको, जो वायस रायका जन्म दिंन है, अर्प- 


मद्यत्मा सुंशीरामजीसे परिचय । र्श् 
तालोंके बच्चोंकी दीन अनाथोंको, लेगढ़े छठे ओर अन्वोंकों प्रेमोत्सव- 
मनानेका अवसर दिया जावे । आप यही कीजिये। ” लेक हाह्शिको 
मेरा प्रस्ताव बहुत पसंद्‌ आया ओर उन्होंने भारतीय स्लियों द्वारा दी ह६ 
भेंट इसी कार्य्यकोीं अर्पित करदी । इस विचारकों भारतीय जनताने बहुतही 
पसंद्‌ किया । जब २० जुन आई भारतके गाँव गाँव उत्सव फिये गये 
बच्चोंकों मिठाई बॉटी गई ओर कितनीही जगह आतिज्ञ बाजी भी छोड़ी 
गईं। एक उच्च पद्ाधिकारीनें हिसाव लगाकर बतलाया था कि २० जूुनके 
दिन लगभग करोड़ वच्चोंने इन उत्सवोर्म भाग लिया था। बात असलर्मे 
यह थी कि भारतीय जनता सच्चे दृदयसे लार्ड हाड़िण्कों प्रेम करती थी 
ओरे जनताने बिना किसी दबावके स्वयं अपने आपही ये उत्सव मना- 
ये थे और बच्चोंकी मिठाई बॉँटीथी । अगर अफसरोंका दवाव होता तो 
ये उत्सव कंदापि सफल न होते । आश्वस्यकी ब्रात तो यह थी फ़ि 
कितनेही उच्च पदस्थ अँग्रेज अफसरोने लेडी हार्दिशके इस धिचारको 
बहुत नापसन्द कियाथा । उन्होंने कहाथा कि यह प्रस्ताव 80 (४६0९ 
यानी कुरूचि से पूर्ण हे लेकिन हिन्दुस्तानी जनताने इसे बिल्कुल 
सुरुचिपूर्ण समझा । चहुतसे अँग्रेज़ अफ़सरोंको इन उत्सवोकी सफलतासे 
अत्यन्त आख़ार्य्य हुआ था । खर्य सर जेम्स मेस्टन साहइबने मुझसे 
कहाथा “ अन्त तक मुझे यह बिल्कुल ख्याल नहीं था कि भारतीय 
जनता इतने उत्साहके साथ इस कार्य्यमें भाग लेगी। यह काम मन 
ताने स्वयंदी किया । हमारे संयुक्त प्रान्तम झायद ही कोई ऐसा गांव 


हो जहाँ खशीमें बच्चोकी मिठाई न बॉटी गई हो ” 











लाट साहवकी इस मित्रतासे मिस्टर ऐण्ट्रयूजुकी आगे चइनहड्रार सपन 
प्रवात्ती भारतीयोके कार्य्यम बढ़ी सहायता मिटा शोट साहब 
पर कृपा रखते थे आर आप चाहे 
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१8० भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज। 
"लार्ड हार्डिजनेही दी थी । मिस्टर ऐण्ड्रयूज़के चरित्रमें ख़बीकी -वात 
यह है कि उनमें अभिमान या घ॒णाका लेझामात्र नहीं है । वे लाढे 
'हाडिआ की मित्रतासे अपनेकी उतनाही सम्मानित समझते हैं जितना 
भकैजीके शर्तबंधे कुलियोंकी मिन्रतासे । 

हम पहले लिख च़के हैं कि विलायतसे लोटनेके बाद गर्मियोंकी 
छुट्टियोंमें मिस्टर ऐण्ड्रय्रजू शान्ति निकेतनमें आ- 
शान्तिनिकेतनमें कर रहे थे। शान्ति निकेतनने आपके हृद्यको 
डेढ़ मास आकर्षित कर लिया और आप उसके सोंदर्य्य- 
पर मु॒ग्ध हो गये । यहां रहकर आपने वह- 
तसे पत्र श्रीरबींद्रनाथकों जो उस समय अमेरकामें थे, लिखेथे। यहांके 
अध्यापकेसि उन्हें कविसम्राटकी प्रतिभाके विषयमें बहुतसी बातें ज्ञात 
हुई जो पुस्तकोंसे कभी ज्ञात नहीं हो सकती थीं। इसी समय आपकी 
मित्रता माडने रिव्यूके सयोग्य सम्पादक श्रीयुत रामानन्द्‌ चटर्जीसे हुई । 
'यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि सम्पूण भारत वर्षमें श्रीयुत 
रामानन्द्जी चटर्जीकी योग्यताका दूसरा सम्पादक नहीं हे । अपने 
आचरणकी शुद्धता भी सच्चाई ओर निर्भयताके लिये वे बंगालभर में 
प्रसिद्ध हैं । मिस्टर ऐण्ड्र्यज आपके मासिकपत्र माडने रिव्यूमें लेख तो 
'कई वर्ष पहलेसेही लिख रहे थे अब परिचय हो जानेके बाद आपने 

नियमानुसार ओर भी अधिक लेख भेजना आरम्भकर दिया । 
आगस्त १९१३ में जब कि ऐण्ड्यूजू साहब शान्ति निकेतन में थे 
आपके पास दिल्लीसे तार आया कि मिस्टर 
दिल्लीमें महात्मा रुद्र बहुत बीमार हैं आप फोरनही दिल्लीको 
गोखलेके रवानः हो गये । वहाँ जाकर देखा तो मिस्टर 
साथ रुद्॒कोी लगभग मरणासन्न पाया | यह देखकर 
उन्हें हार्दिक दुःख हुआ | उस समय मिस्टर 
'ऐण्ड्य्ूज़ने बढ़े परिश्रमके साथ उनकी सेचा सुश्रूषा की ओर इस चिन्ता 


महात्मा मुंशीरामजीसे परिचय । १४१८ 
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तथा परिश्रमकी वजहसे स्वयं मि. ऐण्ड्रग्रजु भी बीमार पढ़ गये। जब 
रद महोदयकी तबियत कुछ सुधरी तो उनको साथ लेकर आप शिमला 
गये ओर वहाँ कुछ दिनों तक रहे । नवम्बरके आरम्भमें आप दिल्ठीसे 
वापीस आगये । महात्मा गोखले उनदिनों दाक्षेण अफिकाके मामलेमें 
सरकारसे बातचीत कहनेके लिये दिल्ली आये हुएथे। इसके सिवाय उन्हें 
दक्षिण अफ़िकाके लिये सम्पूर्णा भारत वर्षसे चन्दा भी करना था यथा 
वकाश मि. ऐण्ड्रय्रज महात्मा गोखलेके साथ रहते थे । आप कहते हैं 
“४ दक्षिण आफिकाके समाचारोसे महात्मा गोसले अत्यन्त चिन्तित थे। ? 
कालेजके कामसे फुर्सत मिलनेपर में अपना सम्पूर्णा समय उनके पास 
ही व्यतीत करता था । उन्हीं दिनों कविवर रवींद्रनाथ अमेर्रका्से लोटे 
थे। एक दिन हम लोंगोने यह शुभ समाचार अरबवबारोंम पढ़ा कि उननें 
८ नोबल प्राइज ” नामक पुरस्कर मिला है। मेरी यह हार्दिक श्च्छा 
थी कि में स्वयं बोलपुर जाकर उन्हें बधाई दूँ लेकिन में महात्मा गोंसले 
की सेवामें था ओर दक्षिणा आफ्रिकार्में भारतीयोंकी थिति ओर 
भी भयंकर होती जाती थी। एक दिन महात्मा गोसलेने मुझसे कहा 
& पूु। फ्रां58 77४06 6 ज0ण॑8 0 खातेत्र ग्राप5द >ै९ प्रात, 
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भारतकों एक होजाना चाहिये। इस विषयपर भारतवासियों कोर दसे 

पियनेंकि विचारोंमें किसी प्रकारका भेंद नहीं होता चाटिय । समीर 
इस आन्दोलनर्म भाग लेना उचित हैं । में आहता ह हि दक्षिण 
अफ्रिका प्रवासी मारतीयोंकों न्याय दिलानेके लिये हम होगे जो पानदो- 


अटूस्क चाय के 


शक कब ०2050... 4२६ ० 
लन कर रहे हैं, उसमें छूछ यूरोरियिन भी अगृझा बने | बया मा 


१४२ भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज़ । 
ऐसे यरोपियनोंके नाम बतला सकते हैं ? ” मैंने उत्तर दिया “भें आज 
रातको ही कलकत्ते जानेको तय्यार हूँ ओर वहां जाकर लाई बिशपसे 
इस विपयमें सम्मति लेगा ” में उसी रातको कलकत्तेके (लिये रवानः 
होगया। वहाँ पहुँचकर मुझे पता लगा कि विशप साहव अस्पताहमें 
हैं। आपरेशन हो चुका था ओर वे बहुत बीमार थे । मैंने सोचा कि 
इस समय इन्हें तंग करना उचित नहीं तबियत ठीक . होनेपर जाना 
चाहिये, लेकिन जब बिशप साहबने मेरे आनेकी ख़बर सुनी तो उन्होंने 
फौरन ही मुझे बुलालिया । उस समय वे बहुत चिन्तित थे । मैंने उन्हें 
महात्मा गोखलेका सन्देश सुनाया । उन्होंने फोरन ही अपनी चैक बुक 
मंगाई ओर प्रवासी भारतीयोकी सहायताके लिये एक हजार रुपयेकी 
चेक भेरे नाम लिख दी । इसके वाद उन्हेंने खाटसे पढ़े पढ़ें ही एक ' 
पत्र समाचारपत्रोंमें प्रकाशित करानेके लिये लिखवाया। बिशप साहबकी 
इस उदारतासे मुझे हार्दिक हे हुआ । ह 


कलकत्तेेसे छोटते समय मेंने एकदिन शान्ति निकेतनमें व्यतीत 
किया । अकस्मात्‌ उसी दिन कलकत्तेसे एक 
शान्तिनिकितन एक डेपूटेशन कव्विर रवीन्धनाथकोी नोंबल:- 
आनेका हृढ़ निश्चय भाइज की प्रात्तिपर बधाई देनेके ढिये शान्ति- 
निकेतनमें आया हुआ था। श्रीरवीन्द्रनाथको 
यह बात पसन्द न थी इसलिये उन्होंने कुछ स्पष्ट बाते भी डेपृटेशनवालों , 
को छुना दी । ऐसा करनेमें उन्होंने बड़ी निर्मयतासे काम लिया था 
क्योंकि डेपूटेशनके सज्जन उनके अतिथि थे ओर फिर “ अप्रियस्य च्‌ . 
सत्यस्य वक्ता श्रोता च इुर्लभः ? । छोगोंकी यह बातें बुरी भी लगीं ओर. 
स्वयं रवीन्द्रनाथकों इन बातोंके कहते हुए बहुत खेद हुआ था । जब सब 
काररवाई समाप्त होगई तो मेंने श्रीरवीन्द्रनाथको एक जगह एकान्त 
में खड़े हुए देखा । मेंने उनके पास जाकर “उनके चरण छुए । उस ' 





महात्मा सुर्शारामजी से परिचय । (४३ 
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समय वे बढ़े उदास थे और उसी दिन श्ञामको वे कलकत्ते चलेगये । 
रातभर में शान्तिनिकेतन में जागता रहा । प्रातःकाल होनेपर गने दो 
बातें निश्चित कीं एक तो यह कि यदि महात्मा गोखलेकी इच्छा होगी तो में 
दक्षिणा अफ्रिका जाकर महात्मा गान्धीजीकी सहायता करूँगा और 
दूसरी यह कि मिशनके कामको अब अन्तिम नमस्कार करूँगा । कविवर 
रवींद्रनाथने मुझसे कई बार कहा था कि इस मामलेमें मुझे घर्ग्यसे काम लेना 
चाहिये ओर कोई बात विना सोचे विचारे निश्चित न करनी चाहिये । 
अब मेरे मनमें यह हृद निश्चय होगया था कि दिल्ली छोड़नेका समय 
आपहूँचा है। उसी समय मेंने एक पत्र रवीद्धनाथके नाम लिखा । इस 
पत्रमें मेने लिखाथा “ अब मैंने आपकी सेवार्मे उपाथित होनेका हृद 
निश्चय कर लिया है । यदि आप आश्रम मुझे स्थान देसकें तो 
अत्यन्त कृतज्ञ होऊँगा | साथही साथ में यह भी लिख देना चाहता | 
के यदि महात्मा गोखलेकी इच्छा हुई तो मुझे दक्षिण आक्रेका भी 
जाना पढ़ेगा । ” उसी समय मेने एकतार महात्मा गोसलकीा दिया दि: 
यदि आपकी आज्ञा हो तो में फोरनही दक्षिण अफरिका जानेके लिये 
तय्यार हूँ । 
दक्षिण अफरिका-वात्रा 

दिल्ली पहुँचने पर में सीधा महात्मा गोसलेके पास गया । देखते # 
उन्होंने मुझे अपने हदयसे लगा लिया आर कहा (९ १ ०च्रन टोलडगम! 
5४8 परीए2 8 शी [0 गा6., हैं 0४ दिज़ा: पाएशंकिलालए कह शरण: 
हु 0ि. पर, हेठपर/ एरहलसहर ल्ागर वध १६ सिट धीशर विीड। कै 
लाए बततते प्रपएट्वे गा ै0पगी फिट छजगिल पीता सिर 


छह हा विश सटाए पठार, कसा पेंठ इणत है का आपाज नह 


ते 


"का ध ० काथ के 


न किस मियामत ड जाफिपा | दवा दर 
म्हारा तार मर लिये बढ़ा नियामत था। मे जानता हूं [के इश्स हुमा 





० 5 । सगाया तार दानव लि पडा द् 
हमलागाका सहायता कररहा हूं । ठुझापता तार बाएं बाय दा इसपर 


१४8 भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज । 
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पहुंचा उसी समय दक्षिण अफ्रिकासे भी तार आया था कि वहाँ की 
स्थिति अत्यन्त ख़राब हैं । दक्षिण अफ्िकाके लिये कब प्रस्थान 
करोगे? ” मैंने कहा में आज रातकोही जानेके लिये तम्यार हूँ । मिस्टर 
पियर्सन भी उस समय बिल्लीमें थे । मैंने उन्हें अपना दृक्षिण 
अफ्रिका जानेका समाचार सुना दिया ! उस समय तो , उन्होंने 
मुझसे कुछ नहीं कहा लेकिन श्ञामके वक्त वे बड़े प्रसन्न चित्त मेरे पास 
आये। मेरे दो एक दिल्ली निवासी मित्रोंने दक्षिण अफ़िका प्रस्थान के 
समय मुझे कुछ वस्तु भेंट करनेका निश्चय, किया था । मिस्टर पियर्सन ने 
मुस्कराकर मुझसे कहा “॥ ॥8ए6 806 & ए/४5९॥४ ६07 ए०ए, 9 प8- 
प्रां; 00 हुए8 ए०पर 0. ड९ एप इ0पए ऐ० #गपित्य ? “ में आपको 
कुछ भेंट करना चाहता हूँ आप मेरी भेंट अफ्रिका को लेते जाइये ” 
मेनें कहा “ लाइये, कया मेंट है ?” मिस्टर पियर्सन ने हँसकर 
कहा मैं ही आपके मेंट हूँ । मुझे अफ्रिका लेते चलिये, में आपके साथ 
चढूँगा । ? यह बात सुनकर मुझे अत्यन्त आश्चर्य ओर हर्ष हुआ । 
मिस्टर पियर्सन से बढ़कर दूसरा मित्र ओर साथी मिलना अत्त्यन्त कठिन 
था । पीछे मुझे पता लगा कि मिस्टर पियर्सन ने इस विषय पहले 
मिस्टर रुद्र की सम्मति छे लीथी ओर उनकी सलाह से ही यह शुभ 
समाचार उन्होंने मझे इस आश्चप्य जनक ढड़से सुनाया था । मिस्टर रुद्र 
मेरे स्वास्थ्यके लिये बड़े चिम्तित थे क्योंकि कुछ दिन पहले में मलोरिया 
ज्वरसे पीड़ित हो चका था ओर उसके कारण निर्बकता अब भी बाकी 
थी । मिस्टर पियर्सन के साथ में कलकत्ते आया। मागमें माननीय पं. 
मदन मोहन जी मालर्वाय हम छोगोंको इलाहाबाद के स्टेशनपर मिक्े: 
ओर उन्होंने हार्दिक प्रेमके साथ हमे विदा किया ,, 


मिस्टर ऐण्ड्रयूज कहते हैं “ व्‌ ##ए8 शेणशबए8 ई०े६, तेप्रप्रंपड थी 
कीए888 ए8आ79 ऐड रिक्त ऐप 5 विशक्षाए ह88 ही प्राएड 
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१९णए ०रदाव्वे 6६ थी धार ॥08065 जा छत (0 0९ 
800098  गार्देंब्रा8 छ700व, ब्वापे 5 पधातवेछआ0 ॥85 मच ॥ 58 
9680 076 0६ 6 &7९४९८४६४ वराएएप्य0णता ६0 प्रा व (5 फ0ए: 
8ागणाड 8 गवेंध्ा। शयंटुए४0७8, ” अथोत्‌ पिछली वर्षोमें मुस्ते बराबर 
इस बातका अनुभव हुआ है कि देशके नेताओंमें प्रवासी भारतीयों के 
इशखोंसे यदि किसी का दृद्य सबसे अधिक पीड़ित छुआ था तो ये 
पंढित मालवीय जी ही हैं । श्रीमान, मालवीय जी की मित्रतासे मे 
अपने प्रवासी भारतीयों के कार्म्यथम सबसे अधिक प्रोत्साहन मिला £” 
मालवाय जी से विदाग्रहण करनेके बाद मिस्टर ऐण्ड्रयूज कलकते आये 
ओर वहां कविवर रवीन्द्नाथ से दक्षिण अफ्रिका जाने की आज्ञा 
प्राप्त की । 


सातवाँ अध्याय । 


९0.2९ २<२०६-++ 
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जहाजकी यात्रा बड़ा कष्टा रहा । हमारे चलने के 
आचका था आर उस तुफानकी वजएहसे चहषठुतस ढ 


च्च्‌ 4 उरयड कर समटा 
पढ़े थे। ये वृक्ष अब हमें बहते एुए दीख पड़ते थ। सस्ते भर पानी घर 
सता रहा सर्दी इतनी ज्यादः थी कि जिसका ठिकाना नरीं। गज याद 
करते समय में प्रायः बीमार हो जाता हूं भर इस बार तो था याद सर 
भी सराब हुई । जहाजुके यात्रियों ओर सफसरेदी घानचीतने हमे सेग 
डाला | थे ठाम यार दर श्से पहले थे यह करी #७ 5३ 


कबणठ बणा फजिठती। वीक शी, | जनरेठ स्मट्न लेंगे दाभाहत समर 


कै ब् 
श्झ ४५ पु रे अच्जलीएकर अनाओ सकल 
भेज दंगे ” एक नहा दा बार लाथ सपटा यार का हैगनस सह थााए 
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१४६ ... भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज। 
मुनी । जहाज पर हिन्दुस्तानी कुलियॉंकी इंदंशा देखकर मुझे बढ़ा 
दुःख हुआ । इन कुलियोंमेंसे, जो जहाज पर नोकर थे, कितने ही ऐसे 
थे, जिन्होंने समुद्र यात्रा कभी नहीं की थी । कोलम्बों पहुंचनेके दो 
दिन वाद एक कुली ने तो समुद्र कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त 
करदी ओर इस प्रकार वह इस हु:ख सागरसे पार हों गया । इसके बाद 
एक कुी और भी गायब होगया । जहाजुके गोरे अफसरने जो इन 
छोगोंके ऊपर था मुझसे इनके बोरमें कहा “ "6 वश इप्थ्माड़ 
6 तिएवेए' एप #/8 ६० शा ध७ 7078 00प6 हहए हाफ. 
ये कुछी लोग बिल्कुल डेम सुअर हैं। जितनी ही इनपर महरवानी करो 
उतनी ही ये अधिक तकलीफ देते हैं ।” यह अफसर इन गरीब विचारे 
कुलियों की इदशा का अनुमान ही नहीं कर सकता था । ये मेरे 
अफसर इन हिन्दुस्तानी कुलियोंकों मनुष्य ही नहीं समझते । उस गोरे 
अफसर के मुखसे हिन्डस्तानी कुलियोंको “ डेम सुअर ” की उपाधिसे 
विभूपित करते हुए देखकर मेरे हृद्यकों बढ़ा धक्का छगा, लेकिन इसमें 
हम लोगोंका--भारतवासियोंका भी बढ़ा दोष था, आरकाटी 
ब्रहका बहका कर इन्हें जहाज पर भेज देते थें ओर हम लोग हाथ पर 
झथ धरे बेंठे रहते थे ! 
जब हमारा जहाज़ भूमिके किनारे पहुंचा तो हमें समुद्र तट पर 
कितने ही हिन्डस्तानी दीख पढ़े । ये सब हम 
दक्षिण अफ्रिकारमें दोनोंको लेनेके लिये आये हुए थे। मिस्टर 
कार्य्य पोछकको में पहचान गया क्योंकि में उनसे 
दिल्लीमें मिल चुका था। उन्हें वहां उपस्थित 
देखकर मुझें आश्वर्य्य हुआ क्योंकि मेरा ख्याल था के वे अब, तक 
जेलमें ही होंगे। मिस्टर पोलकने मुझसे कहा “ सब नेता छूट गये हैं । 
मेंने उनसे फोरनही पूँछा “ फाश8 48 777. ठश्ावीएओं, ? मिस्टर गान्धी 


जहाजका सफर । स्ष्टज 
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कहां हैं ! ” महात्माजीने जो निकट ही सड़े हुए थे, मश्करा कर कहा 
/ व्‌ छण गा" उशाते॥ं ” ४“ प् ही गान्वी हैं ? 

उनके दशन करते ही मेरे अन्तःकरणमें यही प्रेरणा हुई कि उनकी 
चरण रज अपने माथेसे लगालूँ। तुरन्त ही मैंने उनके चरण छुए 
महात्मार्जाने मन्द्र स्वससे कहा “ छा8ए ते0 70६ 00 0४, ॥६ 59 
अणाएांक्रा07 ६0 776 ” कृपया ऐसा न कीजिहें, ऐसा करना मजे 
छज्जित करना है ” गान्धीजी उत्त समय सफेद घोती ओर कुर्ता पहने 
हुए थे ओर उनका सिर मुड़ा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था कि दें 
श्ञोक सूचक चिन्ह धारण किये हुए हैँ | भ॑ने उनसे कहा ४“ जहाज 
रास्ते भर में आपके दर्शन करनेके लिये उत्कंठित रहा हूँ ” गान्वीजीके 
शब्दोंको सुनकर ओर उनकी आंखोंकों देखकर थोड़ी देग्म ही मुझे 
उनकी उज्ज्वल सच्चाई आर निर्मय आत्माका पता लग गया | जिलने 
ही दिन अधिक म॑ उनके साथ रहा मेरी यह धारणा आर भी प्रवद् 
होती गई । 

हम लोग जहाजसे उतरे ही थे कि हतनेम अखवागेंके 
रिपोर्टरोने मुझे घेर लिया । मेने दिलमें समय लिया था 
:कि अगर इनसे बातचीतकी तो ये नाक दम कर देश रसी लिये 
भंने जान चबुझकर विनकल चप्यी साथली ! पहली बार हो हसन संयाद 
द्वाताओंसे जंसे तेसे बच गया। लेकिन यह बात चार्े ओर पैड गई 
कि मंने सचमच एक एशियाबार्साकें चरण चृलिय, घस गिर कया थ 
यरपियन लोगंने इसी बातकों लेकर मे फोसना हा विधा ।इम 
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रू मेने जल क द्व्ता 8 कक दि 3 अुल्क है डक कककनक न, 
सगेपियनेंकी दृष्टिम भने कोर बढ़ा मारी पाप किया था | इस सातदी 


 अतन्‍ओ पी: पवाह 55 22% डीजे दि मर पनए 350 अल छा 5 
इन्हे फकाछ भा पताह नहां झा पड़ी मन सिस पुरुपाट आस्य छाए ये 
् ज्ड 
चक कप व. ०5५ अमडीे: > रे किक 
९ है 9०७ अल डा पा रपमन्‍क, ५ 5औ करी 5 हे है...+ आइं-जो कट पक कि १७०४५ 3%-# किक अल कहे हर 
मद्त्मा है । एक सम्पादक झापददन खाए टाहराल शह हभाया पाए 
म्द्र प्‌ ] भर आस 7: १० जे इुच्कल अ्आा. मु आ ऋइ्टक दा +अइआई 2 पम जि डीन कक हक ीपइ ८ घ 
फकषध मे आपर पाठ प्रश्ष करना चला हु फापणा इडणए: एह 
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मैंने साफ इंकार कर दिया । इसपर ऐडीटर साहब बोले “ ७७9 ऋशौं; 
7 87 20००४ 00 0००॥8॥ ४6 [0एछ7/78--/ ॥]6 7६एश'४९ 26- 
प्रशिशाक्मा 80096 00757 00 6 हुए०प्रादे डा गगाए्यनाश्ते ॥5 
विए2४5४ फांत्रि 6 वपश॑ं द्वदशा 7०7 6 8068 (| ) 07 ४6 
पारवाधा8ह ९७ वे गीशा एप्रॉ08व. ग्रीं8 धिपरशुश.5 #00089 ॥8 
$070॥680.,? “बहुत अच्छा कुछ बात नहीं, में आपका यह वृत्तान्त 
अपने पत्रमें छापता हैँ--“ रेवरेण्ड महोंद्थने झुककर अपनी डैंग- 
लियोंमें हिंडुस्थानीके पेरके ते (! ) की धूल मली ओर फिर थे उँग- 
लियाँ उन्होंने अपने माथेपर रगढ़ीं ” इसके बाद जो कुछ वृत्तान्त 
सम्पादक जीने टेलिफोन द्वारा सुनाया वह इतना हास्यास्पद था कि मुझे 
आखिर उस सम्पादकके आफिस पर जाना ही पढ़ा। सम्पादकने मुझे अपना 
व्याख्यान सुनाना शुरू किया । इस समय भी में उन एडीटरसाहबकी 
आक्ृतिकी कल्पना कर सकता हूँ । बड़े आश्चर्य्यसे अपने दोनों हाथ 
उठाकर वे मुझमे कह रहें थे “ ि्ए, ए०प कैया0ए, प्रए. सैगाती8- 
जछा5, 768 ए ए0प 700, ए९, ए6 वेणा? ते० पाक 506 0: एंएह 
हग पद्गात ए९ तेंणा॥ 00 #, एफ, 37क्‍76ए४9, 4 007र४६67/ 6 
80007 77050 परा0 प्रा॥/९, ॥0$ प्राण॑प्राह्षां8 ? सचमुच मिस्टर 
ऐण्ड्र्रज़ आप विश्वास कीजिये, में आपसे कहता हूं, सचमुच मिस्टर 
ऐण्ड्य्युज हम लोग नेटालमें यह काम कभी नहीं करते हम छोंग ऐसा 
हार्गेज नहीं करते, मिस्टर ऐंण्ड्रयूज | में आपके इस कामकों अत्यन्त: 
बुरा समझता हूँ, सचमुच आपने बहुतही बुरा काम किया।? थोड़ी 
देर तक तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मानों में किसी स्कूलका छोटा 
लड़का हैँ और ऐडीटर साहब रकूलके हेडमास्टर और बस अब मेरे 
हाथों पर बेंत पड़नेही वाले हैं । फिर कुछ देर बाद यह सारा मजाक 
मेरी समझमें आगया । ऐडीटरने इस विषयमें जो सवाल .किये उनका. 


जहाजका सफर ! 5१४ 


ख्् 


जवाब मुझे देनाही पढ़ा। दूसरे दिन मैंने कया देखा कि सम्पादक 
महोदयने ये सत्र प्रश्नेत्त छाप दिये हैं ओर उसके साथ ही साथ 
चह सब वृत्तान्त भी छाप दिया है कि रवरेण्ड महोद्यने झककर अपनी 
उगंलियोंमें हिन्दुस्तानीके पेरके तलेंकी धूल मली ओर फिर ये उंगलियाँ 
उन्होंने अपने माथे पर रगड़ीं ! 
डरवनके आर्चीढिकन ( पादरी ) ग्रेगसन साहबने मुझसे कहा “ आप 
हमारे अतिथि वनकर राहिये ” मैंने उनकी यह वात स्वकार कर ली | 
हिन्दुस्तानियोंने मेरे लिये वहां के फट क्लास होटलर्म जगह निश्चित 
कर रख्वीथी। ईश्वर ऊपासे में उस होटलके अत्याचारसे चचगया 
बर्योकि नेटालके होटलेमें यह नियम है कि वहाँ कोई हिन्दुस्तानी नं 
हरसकता | आर्चढिकन साहब, जिनके यहां मे ठहरा था, भारतीयोंफे 
सच्चे शुभाचिन्तक थे | उनके घर पर ठहरनेसे मुझे एक फ़ायदा और भी 
छुआ वह यह कि उनके यहाँ मे कितनेही अप्रेजेंसि मिलसका और 
इस प्रकार ओपनिवेशक गोरोंके दृष्टिकोणसे भी परिचित होंगया । 
लेकिन मेरे दृदयमें सबसे प्रवल इर्छा महात्मा गान्वीजीके साथ रहमनेफी 
थी ओर यहां आचेडिकन साहवके साथ रहकर मश्न महात्मा गार्न्धाजीफ 
संग चातर्चात करनेका पूरा पूरा अवकाश मिलना असम्मद था। 
इसलिये मैंने मंहात्माजीसे कहा ४ क्रपा कर आप एक समाहके टिये 
पने आम्रमकी चलिये, वहाँ हम लोग शान्तिपुर्वेक बातचीत कर 
सकेंगे। ” महात्मा गान्धीजीने मरे टस प्रस्तावका रखीकार कर लिया 


ओर हम वहाँसि फीनिदिस आश्रमके लिये रवानः ही गये । 
दक्षिण अफिकार्मे म॑ मितने समय तक रहा उनमें फीनिम्स आाध्मर्मर्म 
घ्यतीत किये है। दिने सवेनिम थे। फाह्र्मा 


फीनिक्स झाप्रममें पहुँचते ही मेने उडी पोशाक उसार ऋूष 


अआारत्ाय दंगा पारए छकुर जा र 
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जा साथ शत हैए ४ तल दे. कररनज अंक यु अ 
ठुडकोके साथ राते हुए मुठ बही शासि बाय संकिया में प्राम हर 


११७ - भारत-सक्त ऐण्ड्रयूज । 
शान्तिनिकेतनम अपने विद्यार्थेयोंके साथं प्राप्त होती है। फीनिक्स आम्रम 
की वायु भारतीयतासे परिपूर्ण थी। वहाँ भारतीय भोजन था, भारतीय 
मेष था ओर भारतीय भाव थे । में अपनी आंखें बंद करके वहां कल्पना 
कर रहा था कि मानों में मातृभूमि भारतमें ही वेठा हुआ हूँ | यद्यपि वहांका 
आकाश भिन्न था, पहाड़ दूसरें ही थे, मकान भी अन्य प्रकारके थे, 
वृक्षेम भी भेद था, लेकिन वहांकी स्पिट हिन्दुस्तानकी थी। आश्रमकी 
दो बातोंने विशेषतः मेरे दृुदूयकों आकर्षित किया एकतों सादगी ओर 
दूसरी सब मनुष्योंकी समानता । वहांके सब लड़के नंगे पांव ओर 
नंगेसिर घूमते थे और बराबर खुली हवामें रहते थे । रात्रिके समय वे 
बरंडेमें जमीनपर सोते थे। अफ्रिकाकी सर्दी ओर गर्मी सहन करनेका 
उन्हें अच्छी तरह अम्यास पढड़गया था । भोजन इनका बिह्कुल 
सादा था और ये सभी शाकाहारी थे । खेती करना इन सबको सिख- 
छाया जाता था। इन सबका उद्देश्य यही था कि यथासम्भव प्राक्कातिक 
नियमोंके अनुसार जीवन व्यतीत किया जावे । 


फीनिक्समें ही मैंने पहले पहल महात्मा गान्धीजीकी धर्मपत्नी श्रीमती 
कस्तूरी बाईजीके दर्शन किये थे । जिन भारतीयोंने सत्याग्रहके संग्राममें 
कष्ट सहन किये थे उनमें श्रीमती कस्तृरी बाईजीका नाम सबसे 
प्रथम उल्लेख योग्य है । उन्हें जेलमें जाना पड़ा था, ओर वहां बहुत - 
तकलीफ उठानी पढ़ी थी । उनके साथ ओर भी कितनी ही ख्रियां जेलमें 
गई थीं । जब ये ख्तरियां जेलसे आईं थीं तो मेंने इनमेंसे प्रत्येकके दशन 
करके अपने नेत्रोंकी सफल किया था । श्रीमती कर्तूरी बाईजीका 
स्वास्थ्य बहुत ही खराब था ओर वे जेलके भोजन को नहीं खा सकती. 
थीं लेकिन फिर भी जेलमें डाक्टरने उन्हें दूसरा भोजन नहीं दिया था + 
इसालिये जेलमें वे बहुत इबेल होगईथीं । जब मैंने उन्हें जेलसे आते 
हुए देखा. था वे बिल्कुक वृद्ध शिथिलं ओर थकी हुई मालूम होती थीं । 


जहाजका सफर । । 
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आभ्रमकी दूसरी खूबी, जैसा कि में कह हक मसंव-मनुध्योकी 
समानता थीं। वहां वर्ण ओर जातिका कोई भेद नहीं था। 


खपीढ़ित हिन्दुस्तानी कुलियोंके लिये मानों यह शान्ति ओर 


शरणका स्थान था । यही नहीं वहां जद आर काफिर लोगोंके 
साथ भी वसाही प्रेम पूर्ण व्यवहार किया जाता था। गान्धीनीके 


आश्रम में कोइ नॉकर नहीं था अथवा यों कहना उाचित होगा कि सब 
ही एक दूसरेके सेवक थे | इस आश्रमके निकट ही कुछ यरोपियन हे 
भी रहते थे आर उनके बच्चे भी हिन्दुस्तानी वच्चोंकी तरह ही सादा जी 
ब्यतीत करते थे | आश्रमको देखकर यही भाव हृदयमें आता था कि 
हम सब एक ही पिताकी सन्‍्तति हैं ओर भाई २ हैं। धार्मिक विभिन्‍्ता 
होनेपर भी आश्रम की जझास्ति में कोई वाघा नहीं पढ़ती थी । दस 
आश्रममें एक छोटासा मुसलमान लड़का था जो सब को बुत प्यार था। 
इस लड़केका नाम मुहम्मद था ओर यह महात्मा गान्धीनीकों बाहत 
प्रेम करता था । यह महात्माजी के पीछे पछि फिरा करता था | या बच्चा 
कभी उनके पांव से लिपट जाता था उनकी मैँंह की ओर देख देसकर 
खुश होता था ओर उन्हें आश्रमकी दिनमर की रबर सुनाया करता 
था ओर बापूभी ( महात्मा गान्वीजी को सब बच्चे बापू कहते थे ) उस 
बच्चेकी बातकों इतने ध्यान के साथ सुनते थे कि मानों दा मत म्प्टी 
महत्वपुर्ण वात कह रहा हो आर सारे संसार का भविष्य उसी पी 
बात पर निर्मर हो । 
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जब रातका वक्त होता महात्मा गान्धीजी अपने सग 
र्थियां न ८०: 3002: ८ >००२००५: २०० दा अाकक तक के 20ह7नक-. कक; 
थियों को एक्रित करते आर उनके सम्मुध गीता झंधदा पाइश्िल दा 


ग़जराती कादियाहझ्ा छबुछ पादिता पाठ करते गलराता ८ पूछ $ 


* ्ः कक 
४ हू हट, से परदे 5 पल 2 २5 की 
गाये जाते और फ्लिर सब शान्ति पूबक सपने मरने रधान भर भार 
+; जे 5 4 जाप व 26 
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रा त्त [| ऐपे जज अ कक क अं क्ि अऔ॥ू ७3३ 2० जी ले आिताहऋ ई£ हा #६ 


रु 


१५२ 'मारत-भक्त ऐण्ड्यूज | 

अपने दिलमें यही सोचता कि देखो भारतमाता समुद्रपार अपने बच्चोंकी 
किस प्रकार रक्षा कर रही है । यद्यपिये प्रवासी भारतीय अपने घरसे 
सहस्नों मीलॉकी दूरी पर पड़े हुए हैं तथापि इनका हृदय भारतमाताके हृदयसे 
सम्बद्ध है । एक रातकी जब हम लोग फीनिक्स आश्रममें प्रार्थना इत्यादि 
समाप्त करके सेनेके लिये जाने लगे तो एक नवशुवक हिन्दू लड़के ने, 
जो भारतमें कभी नहीं आया था, कहा “ एण्ड्रयूज़ साहब, हमारा भारत 
कसा है? ” मैंने उत्तर दिया “ [्रतांत्न (६ गुंप# 8 धं5  जीं6 ॥8ए९ 
मो 0९ प8 9007 47 ्र8 ६0 गांश॥ ”? ४ भारत बस बिल्कुल ऐसा 
ही है। अभी आज रातको हम सब लोग भारतमें ही थे | ? 


जिस समय में अफ़रिका पहुंचा था सत्याग्रहके संग्रामके फिर प्रारम्भ 
होनेकी बातचीत हो रही थी । अगर सत्याग्रह 

महात्मा गान्धीजीके फिर प्रारम्भ होता तो हिन्दुस्तानियोंकों फिर बढ़े 
साथ प्रिटोरिया कष्ट सहन करने पड़ते । मुझे यह भी आशड्ूग 
गमन थी कि सत्याग्रही भारतीयों पर यूरोपियन 

लोग गोली चलावेंगे | में अपने दिलमें 

सोचता था कि अगर ज़नरल स्मदस दब जावें ओर तीन 
पोण्डके टेक्स को रद करदें, भारतीय विवाहोंकों कानूनके 
अनुसार ठीक मानें ओर अन्य बातों पर समझोता करनेके 
लिये तय्यार हों तो यह सत्याग्रहका संग्राम रुक सकता हैं अन्यथा 
नहीं । मैंने महात्माजीसे निवेदन किया कि अगर सत्याग्रह फिर शुरू हो 
तो में भी आपके साथ सत्याग्रहमें शामिल होनेके लिये तय्यार हूँ । में 
जेल जानेके लिये उस समय बिल्कुल उद्यत था ।॥ फिर मुझे ख्याल 
आया कि में अपनी मँसे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि दक्षिण अफ्रिका 
प्रवासी भाश्योंके कामसे अवकाश पातेही शीघ्र ही विलायत -जाकर 
उनकी सेवा करूँगा क्‍योंकि वे बहुत बीमार थीं । जब में हिन्दुस्तान . में 
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ही था उसी समय विलायतसे मेरी माँ का पत्र आया था कि में बहुत 
चीमार हैं तुम चले आओ। मंने उस समय अपनी माँ को लिखा था 
# दक्षिण अफ्रिकाके प्रवासी भाइयों पर बढ़ी आफत आई है, और मेरा 
जाना वहाँ आवश्यक है | जेंसी आप की आज्ञा होगी करूँगा ” माँ 
'ने उत्तर भेजा था “ अच्छा यहाँ मत आओ, दक्षिण अफ्रिका जाकर 
अवासी भारतीयोंकी सहायता करो ओर जब तक वहाँ काम समाप्त न 
'कर लो तब तक मेरी सेवा करने की आवश्यकता नहीं हैं। ” भें अपनी 
माँ से प्रतिज्ञा कर चुकाथा कि अवश्य उनकी चीमारीमें उपस्थित होकर 
उनकी सेवा करूँगा | उस समय म॑ बड़ी उल्सनमें था। मरे लिये यह बढ़ी 
कायरताकी बात होती कि में भारतीयोंकों सत्याग्रह करनेके लिये उपदेश 
देता ओर स््रये विलायतके लिये चल देता । इधर मंसि की हुई 
'पवित्र प्रतिज्ञा का भी मुझे ख्याल था । यदि में सत्याग्रहर्म सम्मिलित 
होकर स्वयं जेलम जाता तो फिर माँ की बीमारीमें परुँचना सम्भव 
नहीं था । मेंने यह बात महात्माजीसे कही उन्होंने फ़ोरन | 
मुझसे कहा “ माँ की प्रतिज्ञा को सबसे प्रथम रघान देना च्याधिय। 
दम सत्र भारतीय इस बात का अनुभव कर्ते हूं कि अपनी माँ की 
बुद्धावस्था ओर बीमारीम आपको वहीं उनके पास जाना चादिये। हमारी 
भारतीय प्रज्धाति हमें यही आदेश देती है कि एम आपको अपनी माँ के 
पास जाने की आज्ञा दें । आपको पहले मो का काम करना चाहिए और 
पिश्चित समय पर वहाँ अवश्य जाना चाहिये | हमारा सब का ऋद्धाईं/ 
प्रणाम अपनी माता के पास लेते जाइये । आपकी माँ हम रूए मत 
माँ है। हमारे शा्सोदी आज्ञा यदी 7 फ्रि माता पिला से भी ह४ 


प्रतिज्ञा किसी प्रकार भी नहीं इट सती / इस उन 


(० री, 
सन्देद दर होगये। में ऊपने दिलमें ममशगया दि फझग्र मत डिनायल 
व्पत्ीय मे छगे मे गड़ीी अर्भका 
जाना भी पड़ा तो भारीय मधे शगा ने इशि अदा थे 
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माँ की प्रतिज्ञा को ही प्रथम स्थान देते हैं ओर में भी माँ की बीमारी 
में अवश्य जाना चाहता था। जिस समय में महात्मा गांधीजीसे 
ये बातें कर रहा था उस समय मुझे क्या मालूम था कि मेरी मां इस 
समय विलायतमें बिल्कुल मरणासन्न है! आज जब में इन पुराभ। 
बातोंका स्मरण करता हूँ तो मुझे हृदयमें यही सनन्‍्तोष होता' है कि 
_ 'भहात्मा गान्धी की कृपासे मैंने अपनी मेँसे की हुई प्रतिज्ञाके भद्गका 
विचार मनमे भी नहीं किया । ईश्वर कृपासे सत्याग्रहके संग्रामकों उस 
समय पुनः प्रारम्भ करनेका भी अवसर नहीं आया क्योंकि दो चाः 
दिन बादही जनरल स्मटसने महात्मा गान्धीजीकों बुढानेके लिये तार 
भेजा | यह तार हम लोगोंकों फीनिक्स आश्रममें ही मिला था। फोरनही 
हम दोनोंने प्रियोरियाके लिये प्रस्थान किया । हम लोग डरबन स्टेशन- 
पर चार बजे श्ामको पहुँचे | यूरोपियन मेल ट्रेन ५ बजे शामको वहाँसे 
प्रिटोरियाके लिये जाती थी और थर्ड क्लास काफिर ऐक्स प्रेस रातके ८ 
बजे जाती थी । हम लोगोंने सोचा था कि ८ बजकी गार्ड़ीसे प्रिटोः 
रिया जावेंगे तब तक चार घंटों डरबनमें आवश्यक कार्योसे निश्चिन्त 
हो लेंगे । हम छोगोंने काफिर ऐक्स प्रेससे जानाही तय किया था । 
ज्योंही हम स्टेशनसे नगरकों जाने लगे त्योही स्टेशन मास्टरने महात्मा 
गान्वीजीके पास आकर कहा “ सश्वा० ७४797 ४00 ४गराध288 8०े- 
शह् शांति 707 १” ८ कहो गान्धी क्या हाल चाल है? ” गान्धीजीने 
कहा “ [ 870 उप छणंग३ 9ए 0 [दी ९5858 0 8९8 (06- 
7. 5708 ? “ मैं इसी काफिर मेलसे जनरल स्मट्ससे मिलनेको प्रिटो- 
रिया जाऊँगा,” स्ठेशन मास्टरने कहा “ बहतर होगा कि आप काफिर 
ऐक्स प्रेस ट्रेनसे न जावें, आपको यूरोपियन मेलसे जाना चाहिये, 
क्योंकि आज रातको १२ बजेसे रेलवालोंकी हड़ताल शुरू होने. वाली 
है । अगर आप काफिर ऐक्स प्रेससे जावेंगे तो कहीं बीचमें ही पढ़े 
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रहेंगे, प्रिटोरिया तक पहुँचना असम्मव हो जावेगा ? हम लोग नगरसे 
दूर फीनिक्स आश्रम में थे इसलिये हमें इस हड़ताल की ब्रिल्कुल सबर 
नथी। मैंने महात्माजी से कहा “इस समय चार बजे हैं ओर 
यूरोपियन मेल पाँच बजे जावेगी अगर हम काफिर ऐबस प्रेसके लिये, 
जो आठ बजे जाती है, चार घंटे ठहरें तो सारा मामला पर पट हो 
जावेगा । अब डरबन शहरमे जाने की कोई आवश्यकता नहीं 
यूरोपियन मेलसेही चले ” इस प्रकार हम यूरापियन मेलसे हरी रानः 
हुए । अगर कहीं उस स्टेशन मास्टरसे बातचीत न होती तो १५ दिन 
तक हमें कहीं बीचमें ही अटक जाना पड़ता क्योंकि काकिर ऐप्प्रेस 
तो कहीं बीचमें ही पढ़ी रहगई थी ओर १५ दिन तक रेटर्म विन्दुःल 
हड़ताल रही थी कोल रेल चली ही नहीं। इस प्रकार दव योगमे हम 
लोग प्रिटोरिया पहुँच गये । 
प्रिटोरिया पहुँचनेके बाद दम लोग सौंधे ' प्रेटोरिया न्यूज? नामक एच 
सम्पादकसे मिलनेके लिये गये। सम्पादक मरी 
एक उल्लेख... दय हिन्दुस्तानियोंके शुभविन्तक थे | उन्हेंनि 
योग्य घटना. महात्मा गान्वीजसे पूंछा / ८ घट वंशवी- 
धा5 हुगाहु (0 जे! गै९ एादार हद? 
भर्थात्‌ / हिन्दुस्तानी यूरोपियर्ना की इस हड़्तालमें सम्मिलित करी * 
प्रहात्मा गान्धीजीने कहा (२०, ट्कंयगोक गत, फट पाए 70 ह्रए 
09 [0 88 मा छाथिीए इतेताातहुए ए शीट हकातयाश?फ . 
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गए९ वीहांधितातट थी धीरे हद्यायतों हधाप्ट ० शश्पपर 
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नहीं हमगिन नहीं सम लोग गदग्टरी प्रशिग्धिलिन ले माने 
कर्म उठाना 'ब्ब्बक हि अर श स्‍्टककक न्ज्फर ॑न्‍न्‍्समक काका कफ. आकप चल आ+ अकाली अत > आन दर ज+ हक कक 
वही उठाना आहत | एस काम सक्यायथ हक खा पस्लक उन 55 
है >> अमर मत सर आधी न व की 
हए ॥, जब तक था हइताल जाथ सादा मद मेक कैसे आइना साय ४! 


श्पर्‌ भारत-भक्त ऐण्ड्रयज. 

संग्राम प्रारंभ नहीं करेंगे। ” ऐडीटरने गान्धीजीसे कहा “ क्या में 
आपकी इस वबातको अपने पत्रमें छाप दूँ ! ” गान्धीजीने कहा “ नहीं 
आप इसे न छापिये ।” किर ऐडीटरने हम लछोगाकों यह समाचार 
'झुनाया कि बारह घंटेके भीतरहीं भीतर मार्शलला जारी हो जावेगी 
क्योंकि रेलवालोंकी हड़ताल बढ़ी भयंकर है । यह समाचार सुनकर मुझे 
बढ़ी चिन्ता हुई । मेंने दिलमें सोचा “ अगर माशलछा जारी हों 
जानेके बाद हिन्दुस्तानी यह कहेंगे कि हम हडतालमें भाग नहीं हेंगे 
'तो गवर्मण्ट इस बातसे उनकी उदारता नहीं समझेगी । गवर्मेण्ट यही 
ख्याल करेंगी कि माशललाके डरकी वजहसे हिन्हुस्तानियोंने ऐसा किया 
है । गवर्मन्टकी हृष्टिमें उस समय यह बात हर्गिज नहीं आंविगी कि हिन्हु 
रतानी न्याय बुद्धिसे प्रेरित होकर ऐसा कर रहे हैं। ” मैंने यही बांत 
महात्मा गान्धीजीके सामने पेशकी ओर उनसे प्रार्थनाकी “ आप इस 
बात पर फिर विचार कीजिये। मेरी समझमें आप बड़ी भूल कर रहे हैं। 
मार्शलला जारी होनेके पहले आप अपने विचारोंको, जो आपने ग्रिटोरिया 
न्यूज़के सम्पादकसे कहे हैं, स्व साधारणके सामने प्रकाशित हो जाने दीजिये 
ऐसा होनेसे हमारे इस झगड़ेके तय होने में बड़ी मदद्‌ मिलेगी बढ़ी देर 
तक गान्धीजीसे वाद विवाद होता रहा । महात्माजी अपनी बातपर डटे 
हुए थे, यय्ापि इसमें नियम या, अन्तःकरणका कोई मामला नहीं था । 
'लेकिन जब मेंने अपनी बातपर बहुत ज्यादः जोर दिया तो महात्माजीने 
'कहा शत, £ इ०प एंधोंट 88 87089, 4 शं ह|ंए8 जज 0 
शशं ए0प 889 ? खेर अगर आप इस मामलेपर इतना जोर देते हैं 
'तो में अपनी बातको छोड़कर आप जो कहते हैं वही करूंगा ! ” 
हम लोगॉने एडीटरसे यह बात कही। ऐडीटरने महात्माजीके साथ 
“इंटरूयू ! छी ओर इस बातचीतमें उसने मारतीयोंकी स्थितिको स्पष्टतेया 
गए्रलेखलिया.। यह ऐडीटर रायटरका एजेण्ट भी था इसालिये रायटर 
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कम्पनी द्वारा उसने यह समाचार सम्पूर्ण संसारमं भेज दिया। अपने 
पत्र भी उसने यह “ इंटरूयू ? छाप दी | दक्षिण अकफ्रिका भरमेंभी यह 
वात फेलगई कि भारतवासी इस हड़तालकें समय अपना सत्याग्रह जारी 
नहीं करेंगे । इस वृत्तान्तके छपनेके दूस बारह घंटे बाद ही माशल 
छा जारी हो गई तार भी कई जगह कट गये आर रेल चलना बिल्कुल 
बंद हो गया । यादि महात्मा गान्धीजी अपने निश्रयकों उस समय 
प्रकाशित न होने देते तो अवश्यमेव बड़ा भारी मौका हाथसे निवाल 
गया होता । सरकार यही कहती “ों, हिन्दस्तानी ढर गये, नहीं तो ब 
जरूर इस अवसर पर सत्याग्रह प्रारम्म कर देते ” 
प्रिटोरियामें नित्यप्रति हम दोनों जनरठ स्मट्ससे मुलाकात करने 
लिये ग्रूनियन सरकारकें भवनपर जाया करते 
जनरल स्मटसके थे। कभी कमी तो उनसे मिलनेके लिये 


साथ समझोता हमको पॉच पाँच घंटे हहुरना पढ़ता था। उन 
दिनों रेठकी टड़तालकी वजहसे देदामरम बहा 

अशान्ति छाई हुई थी। जनरल रमटस शारिति स्थापित करनेदे लिये घारे 
ओर मोटर कारमें घम रहे थे। उन्होंने ४०॥१जार आदामियोंदी सेना भी तख्यार 


कर रक्‍्सी थीं। एड़ताल करने वाले सानेसि दा टिनमाटट नामया बार ट 
चराले गये थे ओर उसके जरियेसे थे बढ़ा उत्र 
कभी रेलकी लेनको उठा देते तो कभी उठ दुसरी की उण्द्रव परत ! 
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श्ष्द भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
बात पर अच्छी तरह विचार किया गया । जब हम छोग इस प्रकार 
झगड़े सुलझानेमे लगे हुए थे महात्मा गान्बीजीके पास तार आया कि 
आपकी धर्म पत्नी अत्यन्त बीमार हैं । इस लिये आप बड़े चिन्तित 
थे । फिर मिस्टर पोलकने ख़बर भेजी “आपकी स्त्री अन्त समयमें 
आपके दर्शन करना चाहती हैं |” महात्मा गान्धीजीने उस समय कहा 
था “ मुझे यहॉपर यह आवश्यक काम हे, में नहीं जासकता ” जब 
मैंने यह तार पढ़ा तो में, महात्मा गान्वीजीसे बिना कहे ही, सीधा 
जनरल समट्सके पास चला गया और उन्हें यह ख़बर सुना दी । 


यह समाचार सुनकर जनरल स्मट्सका हृदय द्वावित हों गया ओर 
उन्होंने सब काम छोड़कर पहले गान्धीजीके साथ समझोता करनेका 
काम हाथमें ठेलिया | अन्त अन्य सब बातें तो निश्चित हो गई थीं 
लेकिन एक कठिनाई रह गई थी जनरल स्मठ्स इस समझतेमें एक 
वाक्य रखना चाहते थे ओर महात्मा गान्धीजी उस वाक्यके विरुद्ध थे। 
इसी बात पर मामठा अटक गया था। महात्माजी कहते थे कि अगर 
यह वाक्य रहा तो समझोता नहीं हों सकता और सत्याग्रहका संग्राम 
किर प्रारम्भ करना पड़ेगा । मेरी समझमें यह बात नहीं आईं थी कि 
इस एक वाक्य पर इतना झगड़ा क्यों होना चाहिये । महात्मार्जीने 
मुझसे कहा “ तुम हमारी हृष्टिसे इस प्रश्न पर विचार करो” लेकिन 
फिर भी में उनकी बात नहीं समझ सका | हम लोग रातके एक बजे 
तक बातचीत करते रहे । फिर मेंने महात्माजीसे' कहा “ अगर जनरल 
स्मठसके उपयुक्त वाक्यके स्थानमें मेरा यह वाक्य रख दिया जावे तो 
क्या आप उसे स्वीकार करेंगे ! ” तबमेंने अपना वाक्य उन्हें सुनाया । 
सोनेंके पहले सोच विचार कर गान्धीजीने कहा “ अगर जनरल स्मदस 
अपने वाक्यके ₹थानमें तुम्हारे इस वाक्यको रख़दें तो मुझे कोई इंकार-न 


5 


होगा । उनके यह स्वीकार कर लेनेंसे सारा मामला ही तय हो जावेगा ” 


४२५२५४-२ रच 
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हलज अजज हे अटड ह॥» मिल अप 


सर्वेरेके समय गान्वीजीसे बिना कहे ही में सीधा जनरल स्मटसके पास 
गया । आठ बजेके समय उनसे मुलाकात हुई | उस समय वे किकुल 
अकेले ही थे। मेंने उनसे निवेदन किया कि अब इस मामलेका तय 
हो जाना अत्यन्त आवश्यक ह क्योंकि गात्यीजीकी सी मरणासन्न हैँ । 
जनरल स्मट्सने कहा “ में भी यही चाहता हूं कि यह झगड़ा समाप्त 
हो जावे ” फ़िर मेंने समझोतेका कागज पढ़ा ओर कहा “ अगर आपके 
उस वाक्यके स्थानमें ये वाक्य लिख दिया जावे तो क्या आप उसे 
स्वीकार करेंगे ! ” जनरल स्मट्सने उस वाक्यकी दो तीन बार पढ़ा 
ओर फिर कई मिनट तक उस पर विचार किया। तत्यक्रात उन्होंने 
कहा “ मुझे अपने वाक्यकों बदुल कर दस वाक्य क्र रसनेमें कोर ईकार 
नहीं हैं। मेरे निकट इन दोनों वाक्योर्म कोई अन्तर नहीं है ” फिर अमन 
कहा “ तो आप कृपा कर अपने वाक्यकों काट कर यह बावय लिए 
दीजिये आर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर कर दीजिये। ” जनरल गस्मट- 
सने तरन्त ही अपने वाक्यकी काट कर मेगा बाह्य लिखे दिया और 
उसके नीचे हस्ताक्षर कर डिये। अत्यन्त प्रफदित चिन साकार में उस 
कागजको महात्मा गान्वीजीके पास ले आया। मशात्मजी ; 
प्रसन्नता हुए क्योंकि अब झगड़ा तय हो गया आर स्मयागद मंहामपरः 
चलानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मात्माजीन दस सम: 
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१६० भारत-भक्त ऐण्ड्यूज 








तरह हैं । उस समय हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि परमात्मा हर तरहसे हमारी 
मदद कर रहा है । 


प्रिटोरियाका वर्णन समाप्त करनेके पहले में दो चार बातें ओर कह 
देना उचित समझता हैँ । में कह च़का हैँ कि 
प्रिटोरियाके हिन्द उन दिनों हड़तालकी वजहसे जनरल स्मट्स- 
सतानी धोषियोंसे को बहुत ज्यादः काम करना पढ़ता था ओर 
मिन्नता हम ठोमोंसे वे बहुत कम समयके लिये मिल 
सकते थे । हम लोग गवर्मेण्ट हाऊसमें जाकर 
बैठते ओर उनका इन्तजार करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि जनरल 
स्मट्सने आकर गान्धीजीसे कहा “॥ दष्मा० (शी एप #09 80- 
फए 4 7, जिध्यावीओं, पं 2 द्ाएा। 8688 एठपए (0-08ए ? “४ गान्धी 
में आपको बतला नहीं सकता कि मुझे इस बातका कितना खेद है कि 
मैं आज आपसे बात चौत नहीं कर सकूँगा ” गान्धीजी बराबर यही 
जबाब देते “| #85प्राः8 ए०प + णावेक्ररधाव ४6 वीगिए्णगॉए ० 
४० ४ं४प्रध/णा ? “ में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि में आपकी 
कठिन परिस्थितिको समझता हूँ ? मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि गान्धी- 
जीके इस घेर््य तथा उदारता की वजहसे समझोता होनेमें बड़ी भारी 
मदद मिली थी। । । 


प्रिटोरियामें अधिक दिन रहनेसे मुझे एक बड़ा लाभ हुआ "वह यह 
कि वहाँ रहनेवाले हिन्दुस्तानी धोबियोंसे मेरे मित्रता होगई । _ इनमें 
आधिकांश मुसलमान थे ओर इनका एक मुखिया था जो बहुत बुद्धिमान 
था। ये लोग बार बार मुझे अपने यहाँ खाना खानेके लिये लेजाया 
करते थे, ओर मेरे लिये अत्यन्त महनत करके सब चीजे बनाते थे । 
यह मैंने उनसे पहलेही कह दिया था कि में मांस नहीं खारँगां, इस 
लिये वे मेरे _लिये फलोंकी भरमार कर देते थे | घोती, कुढ़ते ओर चद्द- 
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रॉकी तो उनके यहां कुछ कमी नहीं थी, वस मेरे पहननेके लिये उन्होंने 
कितने ही कपड़े वना रक्ख़े थे । मेरे कपड़े नित्यप्रति घोनेके लिये ये 
तम्यार थे ! उन्होंने जुते और स्लीपर भी पहननेके लिये मुझे दे दिये 
थे। किस्से कहानियोंमें जादमरी अंगूव्योंका अवसर जिक आया 
करता है ओर इन अंगूठियोंके पहननेवालेको मनचाही चीज मिल 
जाया करती है । प्रिटोरियामें इन धोवियोंकी 'मित्रता क्या थी, मार्नो 
मुझे कोई जादमरी अंगूठि मिल गई थी ! कहने भरकी देर थी कि मरे 
घोबी मित्र हर चीज उपस्थित कर देते थे । 


इन लोगोंकी संख्या आधिक नहीं थी लेकिन थे ये बड़े उद्दार हृदय । 
एक दिन राविवारकों ये छोंग मेरे पास आये ओर हन्हनि मेरे सामने 
४७७) रु, लाकर रख दिये। यह सत्याग्रही भाइयोंदी मदद 

चांदी सोनेकी चीजें घड़ी इत्यादि कितनी ही बर्तुएँ उन्होंने स 

यॉंकी मद्दके लिये दीं, उनके दृदयकी असन्नता उस समय देर 
थी । जब हम जनरल स्मटससे समयाता करनेके बाद प्रिटारि 
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चिहीमें ये ठोग लिखते थे “ हम मातृभमिके दर्शन करना चाहते हैं। 
इसके लिये हम रुपये जोड़ रहे हैं । हम लोग वबोलपुरमें आपके पास 
आश्रममें ठहरेंगे । ” छः वर्ष वाद जब में सन्‌ १९१९ में दूसरी बार दक्षिण 
अफ़िका गया तो ये धोबी लोग मझे फिर मिले थे ओर उन्होंने मुझ 
फिर खाना खिलाया था। 

जिन दिनों हम छोग प्रिटोरियामें थे वहाँ मार्शल ला जारी था । 
रातके ८ बजेके बाद घरसे धाहर निकलनेकी आज्ञा नहीं थी 
बिना सरकारी हुक्म लिये कोई निकलता तो उसके मारे जानेकी आशडू 
थी । एक बार गलतीसे में आफतमें फैंस गया होता । आठ बजेके 
चाद में घरकी ओर आरहा था लेकिन ईश्वर कृपासे किसी फोजी 
आदमीने मुझे टोका नहीं । न्‍ 

हमारा ताथयात्रा। 


प्रिटोरिया चलनेके वाद गान्धीजीने कहा “ मुझे तीर्थयात्रा करनेके 
लिये एक जगह जाना हे तुम भी मेरे साथ चलो? मैंने कहा “वह 
तीर्थस्थान कहाँ है ! ” गान्धीजीने कहा “ जोहान्सबगमे मिस्टर डोककी 
स्रीके घरपर ” जिस समय हम लोग जोहान्सबर्ग पहुँचे वहाँ बढ़ी सर्दी 
थी ओर बुखारकी वजहसे में कॉप रहा था | हड़तालके कारण माशल ला 
जारी होनेकी वजहसे स्टेशनपर फोजका पहरा था । हमारे हिन्दुस्तानी 
मित्र जो हमें लेनेके लिये आये थे स्टेशनके बाहर खड़े हुए थे । मार्शल 
छाकी वजहसे कोई मीटिड्भग तो हो नहीं सकती थी, इसलिये दूसरे 
दिन प्रातःकाल भर हम समाचारपत्रोके संवाद दाताओंसे बात चीत 
करते रहे ' जब हमने जोहान्सवर्गके हिन्दुरतानियोंको जनरल स्मट्सके 
साथ किये हुए समझोते की झर्ते बतलाँई तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता 
छुई । तत्पश्वात्‌ हम शामके वक्त मिसेज डोकके घर पर गये । रास्तेमर 
गान्धीजी बिल्कुल जप चाप थे ओर मैंने भी कोई बात नहीं की । ऐसा 
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जतीत होता था कि हम लोग एक अत्यन्त पवित्र स्थानमें हैं । महात्मा 
गान्वीजी मिसेज ठोककी अपनी माताके समान मानते #। ऐसा ये 
क्यों मानते हैं यह समझानेके लिये मणे एक घटना बतलानी पंढ़ेगी। 
जिस समय सत्यायहके संग्राममें महात्मा गान्बीजीने खेच्छापूर्वक डेंग- 
लियॉकी छाप देना स्वीकार करालिया था कुछ पठान लोग महात्माजीरे 

'बहुत नाराज होगये थे । उन्होंने गान्धीजीसे कहा था “ अगर आप 
डंगलियॉकी छाप देंगे तो हम आपको जानसे मार हालेंगे।” गान्वी- 
जीने इन लोगोको अपनी वात समझानेकी बहुत कोशिश की कि हैम 
'गवर्भण्टके दबावसे नहीं बल्कि स्वयं अपनी दच्छासे उगलियोंदी छाप दे 
रहे हैं। लेकिन उनकी मोटी अकुलमें गान्वीजीकी बात न थाई । 
आखिरकार गान्धीजीने कहा ८मने स्वेन्छापर्वेक उंगलियोंकी छाप 
द्वेनीकी प्रतिज्ञा गवर्भण्ट से करला हू, में उसे ह्गिज नमीं तट पडता, 
आप मुझे भले ही मार ढालें |” एक बढ़े भारी हेंटिम जहां या छाप 

ली जा रही थी कुरीय चार हजार आदमी शकट्टठे थे। गान्दीजीन सबके 





सामने जाकर अपनी दर्सो उंगलियोंकी छाप दी आर अपना नाम 
रजिस्टर कराया । जब गान्वीजी हौलसे बाहर निकले तो पठान होगे 


उककड हे बुक रा 
# 


बाहर सड़े हुए थे। एक पटठानने गान्यीनीकों लाध्यिंसि इतना पीटा 


कि वे अधमेरे पिकर जमीनपर गिरफ्टे सार पठान हर्नों मंस हुझा 
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पर 


प्रात-कालसे मिस्टर ठोककी, जो महात्माजीक दट 

सी थी उनका डर -जडब्ट्रर इतर. फीड डर 

खित्ता थी और उनका विस्ती कामर्म मन नहीं हंगता था, नेडिन 
ला 

इसका कारण उन्हें कुछ भी माटूम नाते था । 
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मिस्टर डोक फररन ही उस स्थानपर पहुंचे जहां गान्वीजी पढ़े हुए थे | 
थोड़ी देरबाद गान्धीजीको कुछ होश आया । पुलिसके कई आदमी 
वहां पहुंच गये थे, उन्होंने गान्धीजीसे दो चार बातें पूछी फिर मिस्टर 
डोक अपनी भुजाओमें उठाकर उन्हें एक गाढ़ी तक ले आये ओर बहाँसे 
उन्हें अपने घरपर लेगये । वहांपर दिनरात मिस्टर डोंककी स्त्री तथाः 
उनकी लड़की उनकी सेवा सुश्रुपा करती थीं। सेकड़ी भारतीय महात्मा 
गान्धीजीको देखनेके लिये वहां आते थे। मिसेज डोकने अपने सब: 
कमरे हिन्दुस्तानियोंके लिये साली कर दिये थे । गान्वीजी कहते हैं 
८ जब में मृच्छीके बाद अथवा बहुत पीड़ा होनेके पीछे अपनी आंखें 
खोलता तो मुझे अपने सामने मिसेज डोकका मुख दीख पढ़ता । माताकी 
तरहसे मेरी सेवा कर रही थीं। मिसेज डोकके मातृप्रेमके ही कारण. 
मेरे प्राण बचे ” तबसे महात्माजी मिसिज़ डोककों माताके समान 
पूज्य मानते हैं । 
इस घटनाके कुछ वर्षों बाद गान्धीजीके मित्र मिस्टर डोक, जो 
बेप्टिस्ट मिशनरी थे, रोडेसियाके पश्चिम भागकी ओर वहांके जंगली 
आदमियोमें धरम प्रचार करनेके लिये चले गये । वहांपर जलवायु 
खराब होनेके कारण उन्हें कितने ही बार ज्वर्से पीड़ित होना पढ़ा ॥ 
फिर उन्होंने घर लोटनेका विचार किया | दुर्भाग्य वश मार्गम उनकी 
होगई । तार द्वारा यह समाचार मिसेज डोकको मिला । इस प्रकार 
वे विधवा होगईं ” ओर उनके दोनों बच्चे, एक लड़का ओर एक 
लड़की, अनाथ होंगये। 
. जब हम लोग मिसेज डोकके घरपर पहुंचे तो महात्माजीने भारतीय 
रीतिसे माताकों नमस्कार किया। विधवा माता गान्धीजीकी प्रतीक्षा 
कर रही थी.। गान्धीजीकों देखते ही उसके मुखपर प्रसन्नताके भाव 
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आये थे । हम लोग उसी कमरेमें बठे हुए थे जहां कुछ वर्ष पहले 
सैकड़ों हिन्दुस्तानी महात्मा गान्वीजीके देखनेके लिये आते ये, आओः 
महात्माजी अत्यन्त निर्येलावस्थामें पड़े हुए थे, ओर मिसेज टोक दिन- 
रात उनकी सेवा कर रही थीं। अब जिस समय महात्मा मान्ची एक 
हटूलपर बठे हुए मिसेज डोकसे वात चीतकर रहे थे विधवामाता भिसेजु 
डोकके मुखसे मातुप्रेमके भाव झलक रहे थे । गान्धीजीस उसने बाते 
सवाल किये | वह बार बार कहती थी “ देखो, तम अब बाल फम- 
जोर होगये हो, तुम्हारा शरीर बहुत इबेल होगया है, अपनी तत्हु- 
स्सतीका झूयाल रक्सा करो ” जब उसने गान्वीजीकी सीडी बीगरीका 
हाल सुना तो उससे बढ़ी चिन्ता होगई । मिसेज टोककी निरयार्दता 
देखकर आश्चर्य ड्ाता था । अपने कष्टोफे बार उसने एक भी दाब्द 








गान्चीजीसे नहीं कहाथा। मिसेज होककी लड़की भी वात एक पोनिम 
चपचाप बेठी हुई थी , उसके चहरेपर अपनी मांकीसी कोमलदा थी । 
एम लोग मिसेज टोकके घर पर बहुत देशक नहीं ठार सके, क्यो 
जोहन्स बगर्म भी माशल ला जारी था और आठ बडके बाद भरने 
'निकलनेबालोंकि मारे जानेकी साशडुब रहती थी। हम होश परस्से 


बाहर सड़कपर आये। हड़तालके दारण भरयेदर सनादा था । ही एच 
बीचमें कभी कोई हथियार बन्द सियाहाँ पोटेपर चढ्ा इधर 


निकल जाता था, कभी को? फान माल बरती हुए दीया परेती भी, 
गलियों बिल्कुल गन्दी पड़ी एए थी व्यार हमा 
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जोहान्सवर्गसे हम लोग डरवनके लिये रवानः हुए । उस समय मीः 
मुझे बुखार था | ढरवन तक पहुंचते में 

विलायतमें माताका बिल्कुल थक गया था । डरबन स्टेशनके 
स्वगंवास ।. प्लेटफार्मपर मुझे मिस्टर पियर्सनने एक चिंद्ठी 

दी । इस चिट्टरमें लिखा हुआ था “ तुम्हारी 

माँ अत्यन्त बीमार हैं उनकी हालत रोज व रोज खराब होती जाती 
है ” इस पत्रको पढ़कर मेरे हृदयमें यही आश्डग हुई कि अब मेरी 
माँ इस संसारमें नहीं हैं | मेने फ़ोरन ही एक तार चिलायतके लिये 
दिया । उस समय में अत्यन्त चिन्तित था । माँसे अधिक प्रिय संसा* 
रमें ओर कोन हो सकता है ? बहुतसे हिन्दुस्तानी जनरल. स्मद्सके 
साथ किये हुए समझोते की शर्ताकी जानना चाहते थे ।इस लिये 
कई सहस्न आदूर्मयोंकी भीड़ इकह्ठी हुई थी। उन अदमियोंके सामने 
मुझे भी कुछ बोलना था | ऐसे अवसरपर, जब कि में अपनी मेकि 
लिये अत्यन्त ही चिन्तित था, सभामें बोलना मेरे लिये आसान बात 
नहीं थी, लेकिन कर्तव्यवश मुझे बोलना पड़ा । दोपहरके बाद मेरें 
तारका जबाब आया “ ९ जनवरीको तुम्हारी माँका देहान्त होगया ” 
मैंने यह तार गान्धीजीके पास भेज दिया । थोड़ी देर वाद महात्माजी 
की धर्मपतनी श्रीमती कस्तूरीबाई तथा अन्य कितनी ही - भारतीय ख्रियाँ, 
जो जेलसे छूटकर आई थीं, सहानुभूति प्रगट करनेके लिये मेरे निकट 
आईं। उन सबके दशन कर मेरे शोक-पीड़ित हृदयकों बहुत कुछ 
सान्त्वना हुईं । उस समय मेरे मनमें यही भावना हुई कि ये भारतीय 
स्रियांही अबसे भविष्यमें मेरी माता हैं। मुझे अपने जीवनमें अनेकबार 
यह बात अक्षरश्ः सत्य प्रतीत हुईं है । मेरी माताने अपनी अन्तिम 
“बीमारीमें अपनी कुछ चिन्ता न करके मुझे भारत माताकी सेवा करनेके 
लिये दक्षिण अफ्रिका भेज दिया था। मेरी मां भारतभूमिकी हृद्यसेः 
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प्रेम करता थी | इसका बदला मे पूर्णतया मिलगया हु क्योकि जहां 
कहीं में गया हूं भारतीय स्रियोने मुझे अपने पत्रके समान ही समझा है । 
मुझे विश्वास है कि यह जानकर मेरी मांकी स्वर्गॉथ आत्माकों खर्मर्भ 
अवश्य सुख होता होगा। अपनी मांकी मत्यके अनग्तर एक सहाहतदः 

एकान्तर्म महात्मा गान्धीजीके फीनिक्स आद्रमर्म रहा। या समय 
मेंने शान्तिपर्वक परमात्माके भजन ओर माताके र्मरणमें 
व्यत्तीत किया । 





तत्पथ्चात म॑ केपटाउनकी चठा आया और कछ दिनो बाद महात्मा 


गान्वीजी भी वहीँ आगये। वर्ट पर भी हम 

हार्ड ग्लेडस्टनके लोग कितने ही दिनों तक साथ साथ रह । 

समापतित्वमें.. वहँकि विश्ववियालयम मंने कविवर स्वीग्ट्ना- 
व्याख्यान । थके जीवन तथा काव्यपर ख्याख्यान दि 

तदुनन्तर भने पालामेण्टके मेम्बरके सामने 


थी रवीन्द्रनाथ फिर र्प उस मीटिल्ंशा समाप्ति 
भा रखान्द्रनाथक विपयम फर रास दा | उस माददक सामादरा 
आभिकाफे गवर्नर जनरल लार्ड शजाझम | होगे दाहम ॥ दि: 
दक्षिण आफ्रिककि गवर्नर जनरल ला ग्लटस्टन थे। हींग गाते है दि: 
कक ५ 
इस व्यास्यानदा चढ़ा प्रभाव पढ़ा। जब सानयते मरमण्टव। पासा- 
बन के . बी. औआा क्र, 5 39 
मेण्टके मेम्बराने कविवर रवीस्साथकी संवोध प्रतिमादा दिषदर्भ शुझा 
इन मा रर ग्या कि परत उडी ४ कर 2 
तो उर्नों माटूम होंगया कि भारत कुल्ियाँडी ही मादशीमि नहीं + । 
के विचार परत ४5 एयर बदलगर हज आप असर दी डिटुआकओ (अं 
उसके दिचार भारत क पिघयम बदलगय ऊ'ार उनके रखे एियाहर एहट- 
४2-7५ साउडप: ब ०55 2स>टर अलनरफ कफ पटण ऑयिकजबॉर 6 >घक 
तनसे शटयन सलाफ हेरट्रक पास शान बा रहा ऋण ई झा 
क रे .. _ छः 
ब्याख्यानक उनन्‍तम हाट सहमम्टमन हा था ए समस्त भेद प्रकाश: 
हर 45 
भारतका प्राचीन एतिहास पदकर में सग्प शागया था। दया: एफकदेय- 
धू नक्‍क-जक ऋुजजरीफ+ पडेन अचनलतश पजजज>क टन इटिड एन अाभकफ पाए 5 
नोदा।। यह ने समझना आय के सहन चसलंटोजक सलड हर दाग के शत न 
क्त्दाः दे 25 6 दशक -न कक पक समा उश कक ०३८५ 7० पा 5 2 
बाला एक दशा हे: भारत एटा एंसा दशा हईशगन बा 772४ ४ ज्टनभाए 


बढ 
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धमान पइशछस्तल प्रदाकर सममारदा संघ दा सादर पा । 


2६८ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज़। 

दक्षिण आक्िकार्मे मिस्टर ऐण्ड्रन्नजने जो कार्य्य किया था उसका 
संक्षिप्त वणन पाठक उन्‍्हींके शब्दोंमे सुन चुके 
दक्षिण अफक्रिकामे हैं, फिर भी कुछ बातें अभी शेष रह गई हैं 
मिस्टर ऐण्ड्यू- ओर उनको में यहाँ छिखदेना उचित समझता 
जका काम | हैँ। जो लोग मिस्टर ऐण्ड्रयूज़के संसर्गर्म आये 
- थे उन सबपर मिस्टर ऐण्ड्रयूज़के प्रेममय मधुर 
स्वभावका प्रभाव पढ़ा था | ता. २ जनवरी सन्‌ १९१४ को ढरवनमें 
व्याख्यान देंते हुए आपने कहा थाः--” हम भारतसे एक सन्देश छाये 
हैं। यह सन्देश “ प्रेम ? का है । इस भूमिपर पेर रखते ही हमें असंख्य 
भारतीयोंके मुख देखनेका सोमाग्य प्राप्त हुआ है जिससे हमारा मन 
आनन्दसे उमड़ रहा है| भारत वर्षको में बढ़े प्रेम की दृष्टिस देखता हूँ, 
वेसाही दूसरा भारत मुझे यहाँ दीख पड़ता है । मैं ओर मिस्टर पियर्सन 
दोनों देखते हैं कि हम छोग किसी अजान देशमें नहीं अंये हैं वरन 
प्रेम और मित्रतासे युक्त देशमें आपहूँचे हैं । भारत आपकी ओरसे 
वे पर्वाह नहीं है । ऐसा एक भी दिन भारतके लिये न बीता होगा, 
जिस दिन आपको स्मरण न किया गया हो, ओर आपके कल्याणके 
लिये #भ्वरसे प्राथना न की गई हों। दक्षिण अफ्रिका सम्बन्धी प्रश्नमे 
हिन्दू मुसढमान पारसी क्रिश्चियन आदि सब जाति और धर्मके मनुष्य 
एक मत हैं । मुसलमान जातिमें हमारे कितने ही मित्र हैं, उसी प्रकार 
हिन्दुओंसे भी हमारी गादी मित्रता है । हमारे परम मित्र कविशिरोमणि 

श्री रवीन्धनाथ ठाकुरने आपके लिये एक सन्देश भेजा है वह यह है । 

सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म । आनन्दरूपमस॒तं यद्धिसाति । 
शान्तं शिममद्वेतम्‌ । 


अर्थात्‌ जो परबह्म सत्य स्वरूप, ज्ञानस्वरूप ओर अनन्त स्वरूप है 
कप ३३ 5 हे ०-5 
'ओऔर जो आनन्दमय अमृतरूपसे प्रकाशित है ज़ो सुखदायक है, जो 
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ैविलीय न अलसलनत, 





हक 


एकही है ओर जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, उसका में ध्यान 
घरता हूं। ? 

प्रिटोरिया नगरमें व्याख्यान देते हुए मि. ऐण्क्य्रजने कहा था 
“भारतमें दो इृद्ध मुसलमान मेरे मित्र थे। उन्हें म॑ पिताके तुल्य समझता 
था आर वे भी द्वोनों मझे पुत्रके समान मानते थे । उनके नाम मोलवी 
नजीर अहमद और मालबीजका उटहा थे। ये दोनों दिल्लीके प्रस्यात 


नागरिक थे । इनके शुद्ध आदेशसे मंने हिन्द्र आर मुसलमानोंसे एक्सा 
प्रेम करना सीखा ओर सेण्ट स्टीफन्स कालेजके प्रिंसीपड रुद्रसे मंने 


के हक ऊ मु] बी 


भारतकी विद्वत्ताका मान करना सीखा । मिस्टर नद्र टसाऋ ही गये हैं 
पर भारतसे उनका अगाध प्रेम है. । मेंने गुुकुठ कांगर्हार्के महात्मा 
मुंशीराम ओर शान्तिनिकेतन बोलपुरके गुरुदेव श्री रबीद्रनाथ 2 
प्राचीन ऋषियेंके जीवनकी प्रित्रताके विपयर्म शिक्षा प्राप्त की, ईससे 
मारतके प्रति मेरा प्रेम आर भी बढ़ गया। ” 

मिस्टर ऐण्ड्रयूज दक्षिण अक्विकाके बढ़ें बढ़े गजनीसिगोंगि मिले 
थे । आर उनको अपने मधुर रखमावस इतना मर्ध मर लिया 
था कि वे भारतीय प्रश्नीकी ओर साम्राज्यके दितदी हृष्टिस देखने हरे 
थे । जोहान्सवर्गर्म व्याख्यान देतेहए महात्मा गारदीमीन का भास+++ 


कक ५ 


7 जैजते वश 9 डहए९2 फैशा सोते व. (क्षष्क्णया। कापगे | 
क्थाहस्ठ व ग्राज़ीयो५, शी चूत ता औक, कीगिहडट फिलपे 
ए0जापेल्वे थी (॥605९ हॉद्याटह्च्:ला शाप 5975 गगहठ कवीयर सिर 
घ्ाए, उिए द्वार गाते फटा। हमार शीरा के शिरा इआगफो 
भपा 26 त्ालाए किये (]652 छेएा )26 सवा बीए; क हलापडह 7 
री पैचाए 9 ४९ गाए ठी ऊाविट। पिरका कण पड दा, 7 


के न तप छ, दे बढ न ् 
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ल्‍् कक कद 
व्कन्‍कान-०-- जा कऊ सा किक (४६००३ ;ाः 
अनफनटनन का न, का प्ररजिका अनु 0" रिल ह ह। 


दर के  # ठि्नि 5 
खअआातंपर 4दंवंदास ॥#. वि हिस शिस शारन्रिलसा अत डर 
;. रद 


१७० भसारत-भक्त ऐण्ड्यूज। 
मिस्टर ऐण्ट्रयूज़ मिले उन सबके दृदय मिस्टर ऐण्ड्य्ूज़के विचारॉसे 
प्रभाषित हो गये थे । मिस्टर ऐण्ड्र्य्रूजू यहां थोंड़े दिन रह कर चढे 
गये, लेकिन दूर हकीकत जिन लोगोंसे उनका मिलना हुआ उन 
छोगोंके दिल, साम्राज्यके प्रति उनके जो कर्तव्य हैं, उसके भावोंते 
प्रज्जलित हो गये। ? 


दक्षिण अफ्रिकाकी यात्राका मिस्टर ऐण्ड्रय्रूजके जीवन पर बढ़ा प्रभाव 
पढा । दक्षिण अफ्रिका जानेके पूर्व मिस्टर 

इक्षिण अफ्रिका. ऐण्ड्य्रज़के नामको भारतके शिक्षित आदमी ही 
यात्राका मिस्टर जानते थे लेकिन दक्षिण अफरिका जानेसे आपका 
ऐण्ड्यूजपर. नाम साम्राज्यभरम फेलगया। दाक्षिण अफ्रिका 
प्रभाव प्रवासी भारतीयोंका प्रश्न केवल राष्ट्रीय दृश्सि 

ही नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यके हितकी दृष्टिसे 

भी अत्यन्त महत्वपूर्ण था । सम्पूर्ण ब्रिथिश साम्राज्यमें सत्याग्रह सम्बन्धी 
समाचार छप रहे थे । ओर लन्दनमें पालमेण्ट भी बढ़ी चिन्तित थी। 
बहुत दिनेंसि किसी भारतीय प्रश्नपर पालामेण्टकी इतना चिंन्तित नहीं 
होना पढ़ा था । जिन दिनों दक्षिण आफ़िकामें रेलवालोंकी बडी भयंकर 
हड़ताढ थी, ओर लोग राज्यक्रान्तिकी भी आशडूग कर रहे थे, उस 
समय भी वहां की सरकार भारतोयोंके प्रश्षकों अत्यन्त महत्वपूर्ण 
समझती थी । नित्यप्रति आश्चर्य्यमय घटनाएँ हो रही थीं ओर परिस्थिति 
बड़ी उत्तेजनापूर्ण थी । “ भारतका साम्राज्यमें क्या स्थान है? ” 
और ० भविष्यमें भारतका ब्रिटिश साम्राज्यसे क्या सम्बन्ध होगा 
इन प्रश्नोंपर आज मिस्टर ऐड्रय्रूजकी बात प्रमाण मानी जाती है। 
लेकिन यह महत्वपूर्ण पद मिस्टर ऐण्ड्रयूज़कों योही आसानीसे नहीं 
मिल गया । सन्‌ १९१४ से अबतक ७ वर्षोमें आपको बिटिश साम्राज्य 
सम्बन्धी प्रश्नोंके हल करनेमें द्निरात .परिश्रम करना पड़ा है, तब कहीं 
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उन्हें यह गारव प्राप्त हुआ है । मिस्टर ऐण्ड्रयूजका नाम अब साम्राज्य 
भरमें प्रसिद्ध होगया हैं ओर उनकी इस प्रसिद्धिका प्रारम्म सन १५१४ 
में दक्षिण अफ्रिंका सम्बन्धी यात्रासे ही हुआ है. । भारतका शिक्षित 
जन समुदाय तो आपको बहुत पहले ही जान चुका था। दाक्षिण 
अफ़िका यात्राने मिस्टर ऐण्ड्रय्रज॒के जीवन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के 
दिया । कालेजके प्रोफेसरके पदमे, ओर विशिश्ञ साम्राज्य: एक 
प्रसिद्ध पुरुषके पदमें बढ़ा भारी अन्तर हैँ । लेकिन इस उत्तेजनाएूर्ण 
समयमें मिस्टर ऐण्ड्रय्रज बिल्कुल शान्त आर गर्म्मार से | श्सके कारण 
मिस्टर ऐण्ड्रग्रजके ही शब्दों मुनाना ठीक होगा । इन कारणोकों पदकर 
पाठक उनकी प्रवृत्तिकों अच्छी तरह समझ सकेंगे । मिस्टर एटड्म 
कहते हैं । “ दक्षिण अफिकार्म मरे जो दिन ब्यर्तात हुए वे भरे जीव- 
नमें अत्यन्त उत्तेजनापूर्ण थे, लेकिन तीन कारणोसि भे॑ इन दिनेंकिीा 
बिल्कुल शान्तिपुविक ब्यर्तीत करसका | पहला कारण तो थ 








शान्तिनिकेतन आश्षमकी शान्तिका चित्र मरे हृदयर्म घरायर उपर्धित 
था। शझान्तिनिकेतनकी शान्तिका स्मरण करनेपर मेरी झारी प्रभार 
दूर हो जाती थी । शसके व्यतिरिक कॉवेशिंगमशि ओीरयीट्रमाधन 
मेरी सहायताके टिये आर प्रवामी भारतायोंके लिये दो गाडाम पद्र 


मुझे बतला दिये थे । वे मंत्र ये 7 । 
3# सत्यं शानमनन्तं धरद्म आनन्द्सपममृ्त यह्िभाति। 
थशान्त दशंचमद तम्‌ 


क है. आंड था 
3524 ५०६ 2 कट 
दक्षिणों मे सेन मां पाहि निल्यम 

कक ०5७ अचय उपी 220 जि कक टसडर अर पं किडलद 3 कल 75226 का 

९ हा न ७ 5 हैः हि 

श्नसे मंम्ाका ऊाए का संग उप काठ पग्दा जाया का हाई इंगा 2 

2 |, आक रू रकम न 
म्य्र न आवक 2० दी इसचर कक वजजिकजिफओ अनाज कट हुचक हू + ++०ककनऊ के म्लक कक 2 “ककया 7 कक 
डम्यर कुजस पघरुल रुपए उरमाद्रर कि छू 5३३ 45 ई इैहगाएण आई कल जम ३ 


१७२ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज | 
अपूर्व शान्ति मिलती थी। दूसरा कारण महात्मा गान्धीजीका सत्सड् 
था। उस महान संग्राममें महात्मा गान्वीजी बिल्कुल झ्ान्त थे। वे कभी 
भी उत्तेजित नहीं होते थे । जब कभी में महात्मा गान्धीजीके कार्यपर 
विचार करता था तो मुझे श्रीमद्धगवद्गीताके “ निष्कामकर्म ” की 
याद आजाती थी । जिस तरह श्रीक्ृण्णने महाभारतके युद्धमेँ अ्जनके 
चंचल हृदयकों स्थिर कर दिया था उसी प्रकार महात्माजी प्रवासी भार- 
तीयोंकी महान शक्तिका बड़ी स्थिरताके साथ संचालन कर रहे थे। 
उस मह/न युद्धके बीचमें, जो उनके चारों ओर हो रहा था, वे बराबर 
प्रसन्न चित्त रहते थे । उनको अस्थिर चित्त हमने कभी नहीं देखा। 
इस विपयपर में मिस्टर पियर्सनके साथ प्रायः बातचीत किया करता 
था । हम लोग आपसमें कहा करते थे कि सचमुच महात्मा गान्धीजी 
गीताके “ निष्काम कर्म ? का उदाहरण संसारके सामने उपत्थित कर 
रहे हैं। उरबनका एक दृश्य मुझे अबतक स्मरण है। छूगभग १ हजार 
तमिल ज्लियां गान्धीजीके चारो ओर एकत्रित थीं! वे अपने बच्चोंकों 
गान्धीजीसे आशीवोद्‌ देंनेके लिये लाई थीं । जब महात्मा 
गान्वीजी इन बच्चोंकी अपनी गोदमें लेकर मुस्कराते हुए आशीर्वाद 
देते थे तो उस समय मुझे उनकी कोम॒र मुख कान्तिकों देकर स्वयं 
भभुु क्राइस्टका स्मरण हो आता था| तीसरा कारण मेरे शान्त रह- 
नेका यह था कि यद्यपि मैं उस राजनैतिक झगड़ेमें फँसा हुआ था 
तथापि मेरा मन धार्मिक प्रश्नोंके हल करनेमें लगा हुआ था। ईसाई 
मतके विषयमें मेरे विचारोंमें परिवर्तन हो रहा था। दिन रातमें जब 
कभी मुझे अवकाश मिलता मे बराबर इन्हीं धार्मिक प्रश्नोंकी सोचा करता 
था । राजनैतिक काय्योमें छंगे रहने पर भी मैं उनमें पूर्णतया छिप्त कभी 
नहीं हुआ । संसारमें धर्मकी महान शक्तियाँ क्या क्या काम कर रहीं हैं 
यही विचार मेरे मस्तिष्कमें बराबर घूमा करता था। जब मैं गान्धीजीकें 


दीपक कि." 


साहयाक एप छाटर 
समूहके वीचमें रहता < पुराने जमानेमे जेस तरह इने इ्साहयों पर 
अत्याचार किये गये थे अरि जिस प्रकार असज्नता पूर्वक इनेने उन 
अत्याचारोंको सहन करते हुए भी अपने 3 रियर 


त्याचरियसे प्रग् फत क्या 
था उसी तरह गान्धीजी तथा उनके अनुयायी दक्षिण अकिकाओ 
सहन कर रहे थे । यह देखकर मेरे मनोों सानाप्रकारके फिर 
उठते थे। जब भे भारत वर्षसे दक्षिण अक्रिकाके (लिये 


उस समय सहात्मा गासल ने मे 
०१फशपंशाठ6 ग 80 ७] 40704 ७१) ॥6 म हल 80८: ६.3 - 


जं5धंवकां 0 2? ८ भले इस वतका आश्यज्य है $ दा्षिण ॥। 
आपकी जो अनुभव होंगे उनसे आपसे 


स्ान स्त्ाधा 
था ([/तत शक्ति है; 


(08|* 
मियार 


है वी २ 
साई मत सम्पम्दी किमतसरो 
महात्मा गो3>५ दा रत >... 
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द्ध हुई लेकिन बढ़ी असाधारण जार विडिब्र मान या: चिप 
ड्ि 4 
पने ईसाई मतझे सञझ आदधोक पिया जीवामागस पदाइ रु त्त 
उन - विया३ -४ 7:%००:- 2303, 
त्मा मान्पाजी पेथा हपष सअनशाययांत 3 है| श्ट्मनद, 28: 
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हे ५ 
कप पालन कर रहेथे, व्यक्त 2 ने पड़ा अब यह इन 3पप-टः सरह 
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बे श्र 


१७४ सारत-भक्त ऐण्ड्रन्रूज । 


ख्व््लज 





मेरी दक्षिण अफ़िका यात्रामें हुआ था ओर विचित्रताकी बांत तो 
यह थी कि जब मेरे चारों ओर राजनेतिक झगड़े हो रहे थे, ओर मुझे 
भी स्वयं उनमें भाग लेना पढ़ता था, उस समय मेरे आन्तरिक जीवनमें यह 
'परिवत्तेन हो रहा था। अपने आध्यात्मिक जीवनके इस परिविर्तनके कार- 
'से ही मैं उस उत्तेजना पूर्ण राजनोतिक परिस्थितिमें शान्त रह सका । उम् 
समयमेंने कविवर रवीन्द्रनाथकों दो पत्र दक्षिण अफ्रिकासे लिखे थे, ये 
'पत्र बड़े लाब्े लम्बे थे लेकिन स्वयं मेरे लिये अब आश्चर्यकी वात तो 
यह हे कि इन दोनों पत्नोंमें मेंने धर्म सम्बन्धी बातें ही लिखी थीं ओर. 
राजनेतिक मामलोंके बारेमें दो चार पंक्तिसि अधिक कछ नहीं लिखा 
था । दक्षिण अफ्रिकासे विलायत पहुँचकर भी मेंने महात्मा गोसलेको 
अपने आध्यात्मिक अनुभव ही अधिक सुनाये थे ओर राजनेतिक संग्रा- 
मका वत्तान्त बहुत ही संक्षेपमें सुनाया था । उस समय महात्मा गोखले 
अत्यन्त ही बीमार थे ओर उन्हें स्वय॑ अपनी मृत्यकी आशड्ग थी 
लेकिन उस समय मरणासन्न होने पर भी उन्हें आध्यात्मिक बातें ही 
विशेष मनोरंजक प्रतीत हुई | राजनेतिक बातोंकी ओर उन्होंने इतना 
ध्यान नहीं दिया जितना मेरी धार्मिक वार्तोकी ओर | यह बात ध्यान 
देने योग्य हे कि सत्याग्रहके संग्रामसे महात्मा गोखलेका घनिष्ठ सम्बन्ध 
था ओर उन्होंने कई लाख रुपये उसके लिये इकटहे किये थे । सच बात 
तो यह है कि महात्मा गोखलेकी अबृत्ति जितनी धार्मिक थी उतनी राज- 
नेतिक नहीं थी | लोग इस बातको प्रायः भूल जाया करते हैं । कितने 
ही आदमियोंको मैंने यह कहते हुए सुना है कि महात्मा गोखले “ पालि- 
'टिकल सन्यासी ” थे। जहाँ तक मुझे उनके साथ रह कर उनकी प्रव- 
त्तिका अनुभव हुआ हे इन दोनों शब्दोंमें में “ सन्‍्यासी ? शब्द पर 
ज्यादः जोर देता हूँ “ पालिटिकल ?” झब्द पर कम । में तो यही 
समझता हूँ कि उनमें सन्‍्यासीपन की ही प्रधानता थी । मेरा विश्वास 
"है के वे अत्यन्त धार्मिक मनुष्य थे । 


जहाजका सफर | र्डण 


दक्षिण आफ्रिका यात्रासे मुझे अपनी वृत्तिका भी पता लग गया ! 
में प्रायः प्रश्नॉपर धार्मिक हष्टिसे देखा काग्ता 

सच्चा दसाई धर्म हूँ ओर राजनतिक प्रश्नोपर भी में धार्मिक 
कहाँ था ?! होप्िसे देखे बिना नहीं रह सकता टरबनके 

आचे डिकन ( पादरी ) ने मे बहाँ गिरजा 

'घरमें व्याख्यान देनेके लिये कहा था। मैंने उनकी आज्ञाक्ा पालन किया । 
व्याख्यानके लिये मने वाइबिलका यह मख्य वाबय चनलिया * 7॥02 
ला फपंडह गराला विणा पीह क्षण, ” अथात्‌ / पूवसे बद्चिमान 
मनुष्य आये ? इस वाक्यका अनर्थ करते हुए “ नेटाल एटबटरशिलर !! 
'नामक पत्नने मेरा मज़ाक उड़ाया था इस पत्नने लिस्या था “ सबेरेण्ट 
एऐण्ड्यूज आर पियसनकी इतना अभिमान न करना चाहिये, सम जानना 
कि वे पूर्वसे यानी भारतसे आरहेहें, लेकिन दुनियर्मि वे ही सर्केले बक्धिमान 
नहीं हैं। संसार ओर भी बहुत से बुद्धिमान पे हष है ।7 जब में 
व्याख्यान देकर गिरजाघरसे चाहिर निकला तो मे यह सुनपर करटटिद 
दुःख हुआ कि महात्मा गास्धीजी मेरा व्याग्यान सुनेफे लिये शिरमा 
परमें आना चाहते थे लेकिन उनें गारोंने प्रसनः नई 











। 
5 


० 


सम लज्श्टी ८ ग़स के सामने बस कस कप छ्दमे (रजड ९ 2 4०5 एटा 
समय मेरा आखाके सामने दा चित्र थे एकला शसाऋ मत प्रदिंश स्धान- 


गिरजा घरका आर इसरग फीनिक्स आालछमका । एक दि 


ग तक झा पगमम कक हर हे हनी मे क ४ कक 
लोग फ्रीनिक्स आश्रम चढ़े ।ए थे । गठि पिरनेषर भा््माईानि कई 


३ सामने ते भेभरें पाडदरर संश्ण दिया जि 25 लोड इल्कण, इुत्ट थे 

गाके सामने पमगद दि प्ररददम कूटठे दाएए ड्ि खा ट्राडतआ एट ॥४ए पाकर 
टन हु डड फिककल क+ ० 

शए्म ३० पफ्माझ अभय. »- कक क्त ६ १४९६४ कल जय नक्नक, भः के पक 

हम ए ता शान £॥ सा फेच उर्वोरि चआरइछचके इयर ४३7 टः ॥९ दर डरे ४४% 5४० ै(£ १ हैं; 5 


चात पे दि डेडनना कपक ४ केककक ७०» ४2 आई] दे के कम 
घाद ते फूर माट्र थे एम कहा एंबशय है दाइइनाएइद। 
हे 


दर 
खार झापसभमत एएडः 


शाभानिशान >> ०ीए &-७क ५.0 अप 
शागानशान दाल पा | 2४ 


हि कलर जप ाफ- डा 
हरदा दाह सिशाजप दाम के पड दल इाए्!) री ४ 
पिः हक एरफ्ाा पा पदएंट शझंापने घा जहर ग राहाउकरग आर >> बवचूई -ल 


१७६ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज 
दिये गये थे और दूसरी ओर टीनसे पठा हुआ फीनिक्स आश्रम था जहाँ 
सबके साथ आतुभावसे वर्ताव किया गया था । उस समय मेने दिलमें 
सोचा “ जच्चा ईसाई धर्म कहाँ है !” उस गिरजा घरमें या इस आश्रममें ! 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि सच्चा ईसाई धर्म गान्धीजीके आश्रम 
ही था | दक्षिण अफ्रिका यात्रासे मेरी समझमें यह बात आगई कि 


हिन्दु धर्म ओर ईसाई धर्म असली तत्वोमें कुछ अन्तर नहीं । 





केपटाउनके गिरजा घरमें जब व्याख्यान देनेके लिये मुझसे कहा 
गया तो मेंने यही बात अपने श्रोताओंके सामने 

केपटाउनमें धर्मसम्ब- कही थी । मेंने कहा था “ मुझे ऐसा प्रतीत 
न्‍थी व्याख्यान होता है कि किश्वियनिटीका आन्तरिक भाव पाश्चा 
त्य देशोंसे दूर होता जाता हैं, क्योंकि पाश्चात्य 

देशोंके निवासी दो देवताओंकी पूजा करने लगे हैं एक तो धन ओर दूसरा 
गोर वर्ण की उच्चतामें विश्वास । पूर्वके अत्याचार. पीड़ित निर्धन मानव- 
समाजमें मुझे असली ईसाई मतके जितने भाव दीख पड़ते हैं उतने पश्चि- 
मकी धनवान जातियोंमें नहीं.” इस व्याख्यानके अन्‍्तमें मेने कहा था। 
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एछ908 07 ४6 एा९०८ बाय 00ए9]ए 00058 एरीक्ीशः फ6 ॥0प7 
गाए ॥0 58 7687, शा स6 ज्गी] छाज ॥0 श्रशा “५०० 


जहाजका सफर | श्डछ 





एाां0 एप 7 घावे री पाप गराईलते 40 6 9007 शाप चेक 
70060 9००ऐ९४ रण धार पी) गावे ६ए प्रा0 शा / (090 
प्रा।/0 770. ” अर्थात्‌ / यहां दक्षिण अक्िक्रार्म सोनेकी छार्मोंकि निकट 
अनेक नगर बसे हुए हैं । हिन्दुस्तानी ओर काफ़िर लोग इन नगरोसे 
बाहर अलग मुहल्लेमिं बसा दिये गये हैं। लेकिन मझ इन हिल्‍्ुस्तानियों 
आर काफिरिेंके मुहह्मोर्मे क्राइट जितने वियमान दीस पहते 7 उसने 
इन विशाल शहरोंके भीतर नहीं दीख पढ़ते । ये शदर सुबर्णन कारण 


ही इतने धनवान हुए हैं ओर इस थुरी कमाईका पाप ईनके सिरपर ॥£॥ 
अनेक सागरोंमें आर समुद्रतर्टकि निकट यात्रा करते बार यार #९ 


सामने यही इःखदायक आर भयेकर प्रश्न आया है । ४ क्या यह सम्क - 
है कि संसारके ये आधुनिक वमवद्चाली गप्ट्, जो घगहाडु भर मिश्मे 


पर तक हथियार बन्द हैं | तथा जो अपने स्वार्थक लिये ममृष्यों्की 
आत्माओआक। ध्यापार कर रहे हैं, बहुत दिनों तक नम्न भर निर्मादारी 
क्राइस्ट के निवासस्थान बने रहें ? क्या अब थाण समय निवद्र नहीं 7 
जब वह इन राष्ट्रोस कौोगा “ तम्हारा सत्यानाश है। ४ हर संसारदो 


निधन शत्याचार पीड़ित जातियोंसे फोगा # झामा सर #ईे 
निकट आओ ? 


सन १९९ 


दिया था मे शस बातका हिल्‍्कूल अनुमान नहीं 


नि कण प्र पर ीअआ हॉट > ३57० शत जा क. अतका। जज सा 
सफर श्नना पट, £$« दर कई | ७७८०७ ३३७ ब७) ००३ ८।१) ४.८ १ हम 
४ 702 67 
आे.. + कक जाध्काएफ कफ अच्छा... फाल्य- पक का ऋ  क्षीकीतक-क अणओ काम के ऐि् काक-अक के क्‍्यची नह्क 
हुए | इसे सपा यह ध्याग्यान गहाहएशा साल दायर का पाग्सशाएा शा 
धर भ हि 
कप तक 5. ६:...: + 7, के... २ > 7. 5६७... हज न ८ हर 
4३ ््क 7 फकती अप आकार, अंक आज ७ आफिजाओऋ खकलईं >२ / क अत व पीडकब कक टल्टलिच३ पा 58 ४ की दर 
आर दे लिहियां भी का मने पाडाडइरउाायशय र-ससॉशफ ब। पट २. 
है 
"छः जा डर 
लग सफदर पाप माई 
रन ५, 75 *५४ है 


१७८ भारत-भक्त ऐण्ड्बूज। 


औपज+ ही ही २+ 2५३५७८४७३५-३५-३ २५८४ २५३३० 2 /५७०५८५४५२४-२६-%-५ /+ लक 7५२६-६५ ८+ ४५० +राकक०-थ >> ७८3 < ३क>३००+-मकव७मिनमक, 





में आर ऐम ऐस ब्रिटन नामक जहाज द्वारा केपटाउनसे विलायतके 
लिये रवानाः हुआ था । जहाज पर में प्रायः 
दक्षिण अफ्रिकासे तीन बजे रात्रिके समय उठा करता था और 
'विलायतके लिये उठकर तारागण पूरित आकाशके नीचे: बेठ- 
. प्रस्थान. कर सोच विचार किया करता था ! उस समय 
मेरे हृदय आश्रर्यजनक प्रसन्नता होती थी। 
यद्यपि में अपनी माताके स्वगवाससे अत्यन्त दःखित था तथापि उनकी 
आज्ञानुसार प्रवासी भारतीयोंके प्रति अपना कतव्य पालन करनेके.कारण 
मुझे हार्दिक हर था । समुद्र यात्रामें में प्रायः बीमार हो जाता हूँ । इस 
बार भी बीमारीने मेरा पीछा नहीं छोड़ा । दक्षिण अफ्रिकासे प्रस्थान 
करते समयका एक दृश्य अब भी मेरी आखेंके सामने है । महात्मा गार्न्धाजी 
तथा उनकी पत्नी श्रीमती कस्तुरी बाई.. दोनोंही पहुँचानेके लिये मुझे 
जहाज तक अये थे । श्रीमतीका स्वास्थ्य :अब ठीक हो गया था और 
उन्होंने मुसे जहाज तक पहुँचानेके लिये आनेका आग्रह किया था जब 
मैं जहांजूमें बेठा तो महात्मा, ग्रान्धीजिकी धर्मपत्नीने टूटी फूटी अंग्रेजीमें 
मुझसे कहा “ ए७ 876 शी एकए 8079, एणप 76 8०78, ४९ 
शॉए० ए0प 077 076; छ6 00ए6 ए०7 पएथ-ए ग्रापट, ? अथीत्‌ * हम 
सबको बड़ा रंज है, तुम जारहे हो, हम तुम्हें अपना लेह देती हैं, हम 
तुमकों बढ़ा ल्ेह करती हैं ” मैंनें अपने हृदयमें कहा “ स्नेहमयी हिन्दू 
माता, सती साध्वी पूज्य मां,आज इस परदेशम तुमने जो स्लेह मुझे 
प्रदान किया है उसके कारण मेरा. भारत मातासे ओर भी -अधिंक पंनिष्ट 
सम्बन्ध हो गया है। अपनी मांके स्वर्गवाससे मैं अत्यन्त ढःखित' हूँ, 
इस समय - तुम्हारे इस ल्ेहने मुझे भारतमाताका और भी आंधिक भक्त 
बना दिया है:। परमात्मा करे कि मैं तुम्हारे इस प्रेमका. बदुला भोरत- 
माताकी सेवा करके चुकाऊं । तुझारा कोमल सहानुमूतिपूर्ण सुन्द्र मातृ ८ 


जद्दाजका सफर । 5७% 
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जम में जीवन प्यनन्‍त नहीं भूल सकता । तुम्दारे इस ज़ेहके कारण मेरा 
जीवन अधिक उदार ओर पवित्र हो जावेगा ” जब मेरा जहाज बन्दर 
गाहसे चल दिया तो मेने देखा कि एक चट्टानके कोने पर मशात््मा 
गान्वीजी तथा उनकी धमपतन्नी अपने दोनों हाथ जोड़कर आदगशयी 
ओर किये हुए थे ओर मेरी सकुशल यात्राके लिये परमात्मासे प्राथना फर 
नहे थे | यह सुन्दर दृश्य मझे जीवन भर नहीं मृद्ल सकता। चार्स ओर 
अथाह समुद्र था, एक चट्टान पानीमें बहुत इर तक चही आई घी, ओर 
इस चट्टानके अन्तिम कोने पर महात्मा गान्धीनी सपलीक ठपरवत ओर 
हाथ किये हुए सढ़े थे । शइट्गलेण्टके निकट पहुँचते पहल मौसम 
और भी ज्यादः सराब हो गया । हवा बढ़े जोरोंसे चल रही थी और 
सर्दीका तो कुछ ठिकाना नहीं था । 


मार्चके प्रथम सप्ताहमें में विायत पहुंचा। में सोचता था फ्रि मेरे 


का घि कप 


भाईकों छोड़कर ओर कोई भरे बिटायस पहुँ- 

विलायतर्म महात्मा चनेका समाचार न जानता होगा हे 
गोखलेके साथ में वहाँ पटचा तो बाटरल सेशन पर मम 
ठेनेके लिये बाहतसे भागरताय उप्धित ४ | 

भयंकर सर्दी्म ये लोग अपने परसे स्टेशन तथा साय थे। धीए 
जनी नायडू फूलोंका हार लिये हुए रा्ट्री थीं। हन्दन प्रणमी मा 
योंकी शस कृपाकी देखकर मेरा हृदय मर 5 7 
मिस्टर सोराबजी मसे सपने पर पर ले गये । समाधार पर धंदाद 


का हक 5 00० 27७ 
क्ज्ने >्य साय खास प्रा 5 
द्वाता महस ब्रातसी बाते इंठनेके लिये आय । टाइस्स पा आय 
७, ४8) हक +ा | आज रत 
प्र हे नल डाफिया 2 ज्यूल् टूर पुर इज #॥२ 5 वैस्कल बस डे 
ग्रारिंद्ध प्रासेद पर्मोकि सम्ाययानें मझ ऊाता दा कि मे दािय मद 
द) इडइस तल का लिये भी हरी। ही शाधत्या बपि हॉड रक्त 
सम्दध। समझते पर काठ लिए | माह शाम हि शातशय इाछलइुए सपा 
५ 
जा पार बड़ पेना है बटर उ्दाशन 30 पपडोप्ार गीला ई १ | मडाए का हमर 
उपारंदत होना था । उसे समर दे सह्यलड सकाशाई एव घडहद काटर 
& न 
दशा 2 पएट ६: 5048६ 48 


आज... अप. अर हक पी कक न कक ऋत्याक कप्करवकक 
समय ही मन दक्षिण सशक्त एा सामना 


१८० भारत-भक्त एण्ड्रयूज । 

दिया ओर समझातेकी सब बातें उन्हें बतलादीं । महात्मा गोखलेके प्रत्येक 
शब्द्से, जो उन्होंने महात्मा गान्धीजीके विषयमे कहे, प्रेम टपकता था | 
फिर महात्मा गोसलेने हँस कर मुझसे कहा ४ उ0ा १00 878 पैशंश- 
घांधर्त 5 खयी। उ०प्राएशा, एप मरा 8 (708 ९ञए, 
माल्म होता है कि बहत परिश्रम करते करते तुम भी अपनेको मारे 
डालते हों । तुम्हें आधिक आरामकें साथ काम करना चाहिये ” यह 
सुनकर मुझे हँसी आगई ओर मेंने कहा / #॥व फाब्र थ०प ए0ए 
आप अपनी बात कहिये ” जिस समय में दिल्लीसे दक्षिण आ्रिकाके 
लिये रवानः हुआ था उस समय महात्मा गोखले दिल्लीमें ही थे ओर 
असाधारण परिश्रम कर रहे थे । उस वक्त मेंने उनसे यही कहा था कि 
आप इतना अधिक परिश्रम न कीजिये क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्यको 
भयंकर हानि पहुँचेगी । यही बात लन्दनमें महात्मा गोखढ़ेने अब मुझसे 
कह दी । डाक्टरने उन्हें राजनतिक मामलों पर बातचीत करनेसे मना 
कर दिया था क्योंकि उससे उत्तेजना उत्पन्न होती थी, इस लिये मेंने 
राजनेतिक विषयों पर उनसे बहुत ही कम बातचीत की । जसा -कि | 
पहले कह च़का हूँ कि महात्मा गोखलेको मेरे घार्मेक अनुभव बहुत मनो 

रंजक प्रतीत हुए । महात्मा गोखलेकों सत्याग्रहके संग्रामकी विजयर्स 
हार्दिक हष हुआ | इस संग्रामकी एक घटना यहाँ उल्लेख योग्य है । 


. जिस समय दक्षिण अफ्रिकार्म यूनियन सरकारने कमीशन मुकरर 
किया. था. महात्मा गान्धीजीने उसके सामने गवाही देनेसे इंकार कर 
दिया .था ॥ महात्मा गोखलेने उस समय गान्धीजीकोी तार दिया थीं 
८४ आपको -भारतीयोंके साथ कमीशनके सामने गवाही देनी चाहिये 

गान्ंधीजी इस बातके घोर विरोधी थी वे कहते थे .“ जो कमीशन 
हमारी सम्माते लिये बिना नियुक्त कर दिया गया है उसके सामने गवाही 
देना हमारे लिये अपमान जनक है ? में भी गान्धीजीसे . इस बातम 
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सहमत था । इसके बाद महात्मा गोसलेने उन्हें फिर प्रक तार भेजा था 


कि आप कंमीशनके सामने गवाही दीजिये | उस ुमय गाम्वीजीकों 
चड़ा कष्ट हुआ था। वे कहते थे / गाोसले मेरे राजनतिक गर है 


बार 


ओर उनकी आज्ञाका उहंघन करना मेरे लिये अत्यन्त कष्टदायक ह 
लेकिन फिर भी मुझे इस आज्ञाका उलंघपन करनाही पट़ेगा ” भने 
महात्मा गोखलेकों सारा किस्सा सुनाया । उसे सुनकर उनका हद 
द्रवित होगया लेकिन फिर भी वे हम लोगोंसे सहमत नहीं ॥्रण । उनमी 
सम्माति फिरमी यही थी कि क्रमीदानके सामने गयाही दसाही बाहर 
होता । असतु जो कुछ होगया सो होगया । महात्मा गोराले को गानदी- 
जीकी विजय से अत्यंत्त हप हुआ था । 


ञ 


महाः् गोसलेसे का मिलने हे जस+ वक डे झंपने ५ पि अजड करे० 258. 
हात्मा मोौसलसे मिलनेके बाद मरे दृदयर्म अपने पिताझीके शषाम 
4 ऊ 


करने की बढ़ी भारी इच्छा थी | इसमे 
पिताजीकी. सिवाय भें अपनी खर्गीय मातारी महा 
सेचार्मे समयकी सच बातें सनना घागता था ॥ था! 
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१८४  भारत-भक्त ऐण्ड्बूज । 
नाथठाकुरका मिला था, जिससे मुझे हार्दिक हर्प हुआ था। हन्दनमें जबतक 
में रहा बराबर महात्मा गोखलेके पास जाता रहा । भारतके उपसचिवं 
चालस राबट्सके पास हाउस ऑफ कामन्समें भी मुझे नित्यप्रति जाना 
पड़ता था । दक्षिण अफ़्िकाके मामलेके विपयमें इंडिया-आफिस तथा 
कालोनिमल आफिसमें भी मुझे जाना पड़ा था । मुझे सुप्रासिद्ध चित्रकार 
राथेनस्टीनसे भी मिलना था | एक दिन जब में उनके घर जानेके 
लिये ट्रेनमें चढ़ने लगा मेरे घोट्में बड़ी चोट लग गई । बहुत द्नितक 
यह चोट रही | काम की इतनी भीड़ थी कि मुझे लंगढ़ाते इधर उधर 
घूमना पड़ता था इस लिये इस चोटके अच्छे होनेमें ओर भी देर लग 
गईं । इन दिलनोंमें में यथा सम्भव पिताजीकी सेवामें रहा था । महात्मा 
गोखलेसे जब कभी फिर में लन्दनमें मिला मैंने राजनीति सम्बन्धी बातें 
उनसे कभी नहीं की । पूर्वके संसगसे मेरे धार्मिक विचारोंमें भी परिवतेन 
हुए थे, उन्हें महात्मा गोखलेने बढ़े ध्यानपृवक सुनाथा । अन्तमें मेरे 
भारत छोटनेके दिन निकट आगये । इस बार में इड्टलैण्डमें १५ दिनसे 
अधिक नहीं रह सका था, ओर इन दिनोंमें मुझे बड़ी दोड़धूप 
करनी पड़ी थी । अप्रेल सन्‌ १९१४ में में भारतकों वापस 
चला आया ? 


इस अध्यायके समाप्त करनेके पहले यह कह देना अत्यन्त आव- 
ईयक है कि मि. ऐण्ड्रयूजुके साथी मिस्टर पियर्सनने दक्षिण अफ्रिका 
प्रवासी भारतीयों की जो सेवाकी थी वह सचमुच अमूल्य थी । वे 
नेटालमें बराबर इधरसे उधर घूमते रहे ओर उन्होंने कुली लेनोंकी इर्देशा 
अपनी आँखोंसे देखी थी, ओर उन्होंने अपनी दक्षिण अक्निका सम्बन्धी 
यात्नाकी बड़ी योग्यता पूर्ण रिपोर्ट “ मान रिय ? में प्रकाशित की 
थी। मिस्टर पियसनकी यात्राकी एक मजेदार घटना यहाँ - लिखना 
अनुचित न होगा । एक बार' मिस्टर पियर्सन दक्षिण अफ़िकाके किसी 
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गाँवमें खेतोंके निकट घूप्त रहे थे। रात होनेपर आपने वहीं ठहर जानेका 
निश्चय किया । वहीं किसी गोरेकी एक कोठी थी। मिस्टर पियर्सनने 
उस घरकी मालिक बुड्ढी लेडीसे कहा “ अगर आपकी आज्ञा हो तो में 
यहीं ठहरना चाहता हूँ ” उस बुढ़ियाने बढ़ी खुशीसे मिस्टर पियर्सनको 
ठहरनेकी आज्ञा देदी । जिस समय मिस्टर खाना खा रहे थे उन्होंने उस 
लेडीसे कहा “में हिन्दुस्तानसे आया हूँ ” यह सुनते ही वह चुढ्धिया चोली 
#/ व एणावेशवी ए०प ा0ए काएपंग ० पा गा ग्रशा९पे 
'डव/69७४8, 4 ए०पोपे ॥:8 ६0 8ए6 ॥ंग 8 90 00 गए णाधते 
आं्रा0ए ्रंड /07रथरांगहु ह6 ९४६ 0 था एथंध्रांह | (ते उप एफटए 
मर€पा 0 डप्रण 8 ऐमं।8 १7 “ क्या. तुम उस आदमीके वबारेमे कुछ 
जानते हो जिसका नाम ऐण्ड्रयूज़ है ? में दिल खोल कर उसे दो चातें 
सुनाना चाहती हूँ । इस वात पर जरा ध्यान तो दो, कि उसने एक 
एशियावासीके पर छूलिये ! क्या तुमने कभी ऐसी बात पहले 
भी सुनी थी? ”” यह सुनकर मिस्टर पियसन खूब खिलखिलाकर 
हँसे ओर फिर बोले “ 87076छ55 48 797 9605६ खिंशाते, ० लाकर 
0०प $086प67 थाठ ॥ एठपौते ॥56 (0 40 ए४६ ६0 धधा0 88 ॥0 
9१. ” अर्थात्‌ “ ऐण्ड्रच्नज तो मेरे सर्वोत्तम मित्र हैं । हम लोग साथ 
ही साथ आये थे, जो काम उन्होंने किया वह म॑ भी उर्शाके साथ 
करनेके लिये तय्यार हूँ ।? 

यह सुनकर उस चुद्धियाको अचम्भा हुआ, लेकिन वह मिस्टर पिय- 
सनके मधुर स्वभावसे वड़ी प्रसन्न हुई | इसरे दिन प्रातः कालमें मिस्टर 
पियर्सन बहाँसे चले आये। दक्षिण अफ्रिकार्में जिन जिन छोमोंकि 
साथ मिस्टर पियर्सन रहे वे मिस्टर पियर्सनके प्रेम मर स्वभाव पर 
मुग्ध हो गये । उनके स्वभावके कारण वे यूरोपियन भी, लिनके साथ 
मिस्टर पियर्सन ठहरें थे, दक्षिण अफ्रिक्ा प्रवासी भारतीयंकि शुभ- 
चिन्तक चन गये । 
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आदठवा अध्याय 


'०-९-शीकीमन-०न--न 


शान्ति निकेतनमें ओगमन 
सिस्टर ऐंण्ड्य्रज विलायतसे अप्रेलमं छोट आये थे । कुछ दिदलनें। 
तक विल्लीमें रहकर ओर मिशनरी सुसाइटीकों अन्तिम 
नमस्कार कंरके मई मासमें आप नेनीतालके निकट कविशिरोंमणि 
श्रीरवीद्धनाथके निकट पहुँच गये | जन सन्‌ १९१४ में आप शान्ति- 
निकेतनर्में आगये, ओर स्थायीरूपसे यहीं रहने लगे । आपके स्वागतके 
लिये उस समय कविशिरोमणि श्रीरवीन्द्रनाथने नित्र लिखित कविता 
बनाई थी । 
प्रतीचीर तीर्थ हते प्राणरस घार 
हें बन्धु, एनेछे तुमि, करि नमस्कार | 
प्राचीदिल कण्ठें तव वरमाल्य तार 
हे बन्धु, अहन कर, करि नमस्कार । 
ख़लेछे तोमार प्रेमे आमोद॒र द्वार 
हे बन्धु प्रवेशकर, करि नमस्कार । 
तो मारे पेयेंछि मोरा दान रूपे जॉर 
हे बन्धु, चरणों तांर करि नमस्कार । 
महात्मा गान्धीजीने अपने लड़के मिस्टर ऐण्ड्रयूजके सुपुद् कर दिये 
ओ ओर वे भी नवम्बर सन्‌ १९१४ से शान्तिनेकेतनमें ही रहते थे। कवि- 
वर रवीन्धनाथने बढ़ी प्रसन्नताके साथ उन्हें अपने आश्रममें भर्ती कर 
लिया था ओर मिस्टर वियरसन अच्छी तरह उनकी देख भाल करते 
थे। महायुद्ध अग्स्तमें सन्‌ १९१४ में प्रारम्भ हुआ । महात्मा गान्धीजी 
उस समय विलायतमम घायलोंकी सेवाके लिये ऐम्बूलेन्स कोर तय्यार 
कर रहे थे | 
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आश्रममें मिस्टर ऐण्ड्र्य्ूज बराबर काम करने लगे आप उस समय 
मिस्टर पियर्सनके साथ एकही कमरेमें रहते थे 

भयंकर वीसारी कुछ दिनों बाद आप गुरुदेक श्रीरवीन्द्रनाथकी 
वर्ष गांठेके अवसर पर कलकत्ते गये । 

कलकत्तेसे आप रलके थर्ड क्लासमें बेठ कर शान्ति निकेतनकी वापस 
आये। तीसरे दर्जे जितने गन्दे रहते हैं उसका तो पूँछना क्या 
है। कई घंटे तक उस गन्‍्दे डिब्ब्रेमें बेठे रहनेसे आपकी तबियत 
खराब होगई ओर आश्रम आने पर आपको हैजा हो गया। उस 
समय आश्रममें कोई नहीं था । मिस्टर ऐण्ड्रयूजने गाड़ीम वेठकर स्टेशन 
जानेके लिये प्रयत्न किया। बोलपुरमें हेजेका इलाज करनेवाला कोई 
डाक्टर नहीं था इस कारण आपने कलकत्ते जानेका विचार किया था; 
लेकिन कमाजेरी इतनी ज्यादः हो गई थी कि आप स्टेशन जानेकी 
तय्यारीमें ही बेहोश हो गये । होश आने पर आखिरकार आपने सोचा 
पक अब तो कलकत्ते पहुँचना सम्भव नहीं, इस लिये आपको ज्ञान्ति- 
वनेकेतनमे ही रहना पड़ा। रातभर सप्पूर्ण शरीरमें दर्द होता रहा। मिस्टर 
ऐण्ड्रय्रूज कहते हैं--““ मेरे वीमार होनेके १७-१८ घंटे बाद वर्दवानसे 
डाक्टर आया । उस समय चीमारी इतनी अधिक बढ़ गई थी कि में 
करीब करीब मरणासन्न था । ढाक्टरने आकर दो वार इंजडझद्न दिया। 
ईश्वर क्ृपासे इन इंजडु-शनोंसे बड़ा छाम हुआ। इन्द्रींके कारण मेरी 
जान बची नहीं तो मरनेम तो कोई कसर बाकी नहीं रही थी। गरद- 
वकी तार दिया गया ओर वे कलकत्तेसे रातकों ११ बजे आपाये 
में कुछ भी बोल नहीं सकता था, उस समय में उनका केवल मुस् ही 
देख सकता था। दिन भर इतनी अधिक पीड़ा रही थी कि मे अपना 





[पट ला] वबिलमे का 
जीव॑न भारी पढ़ गया था । म॑ दिलमे बार बार यही सोचता था कि 
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भयंकर सहनेकी अपेक्षा हो मी ही अच्छी 7 
इस भयंकर दर्द सहनेई अपक्षा तो माँद हा अच्छा 5: 


सहायता दी थीं। यही १५ अक्टूबर सन्‌ १९१५ का सुप्रसिद्ध सरीत 
कहलाता है। भारत सरकारने इस विपयमें प्रान्तीय सरकारोंकी सर्म्माः 
भी पूँछी थी। जिन जिन प्रान्तीय गवर्नेरोंसे मेरी कुछ भी जान पह 
चान थी उन सबको मैंने प्राइवेट तौर पर अपनी ओरसे पत्र लिख 
थे। यह सब काम मुझे अकेले ही करना पढ़ा । उन्हीं दिनोंमें मैने 
उपर्युक्त स्वप्न देखा था। लकड़ी टेकते टेकते में लाई हार्डिजके पास 
गया ओर मैंने उनसे कहा “ मैं तो अब फिजी जाता हूँ और वहाँके 
हिन्डस्तानी कुलियोंकी दशा अपनी आँखोंसे देखूँगा ” लाट साहबने 
कहा “ मिस्टर ऐण्ड्रयज मुझे खेद है कि में अब शर्त बन्दीकी प्रथा 
वन्‍्द करनेकी प्रतिज्ञा आपसे नहीं कर सकता । मैंने दो आदमी उप- 
निवेशोंकी दशा देखनेके छिये भेजे थे। मुझे आशा थी कि वे शर्त 
न्दौकी प्रथाके बन्द कर देंनेकी सिफारिश करेंगे, लेकिन मि. मेकनील 
ओर छाला चिम्मनलालने इस प्रथाके जारी करनेकी सिफारिश की है ! 
अब बताइए में क्या कर सकता हूँ ? मेरे हाथ तो अब बिल्कुल बंध 
'गये । ऐसी स्थितिमें में आपसे वादा करनेमें असमर्थ हूँ ? 
मैंने कहा “ मैं तो फिजी अवश्य जारऊँगा और वहाँसे लौटकर सब 
ध्दीरठे सनाऊँगा। ? 
ततश्चात्‌ मिस्टर ऐण्ड्रय्रूजने गुरुदेव श्रीरवींद्रनाथसे फिजी जानेकी 
आज्ञा मांगी ओर उनसे निवेदन किया “ आप 
अथमवार फिजीयात्रा मुझे आशीर्वाद दीजिये जिससे मेरा कार्य्य 
सफल हो । ?” गुरुदेवने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक 
यह आशीवाद दे दिया । यह वात मिस्टर ऐण्ड्रय्रजने पियर्सन साहबसे 
कही । पियर्सन साहब भी फिजी जानेके लिये तय्यार हो गये। 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि मिस्टर पियर्सन गर्माके दिनोंमें 
सोचिशकी बीमारीसे बहुत पीड़ित रहच़के थे और उनका स्वास्थ्य 
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भी अच्छा नहीं था । श्रीरवीन्द्रनाथकोी उस समय वड़ी भारी चिन्ता 
यही थी कि मिस्टर ऐण्ड्रयूज आर मिस्टर पियसन दोनोंकी ही तम्दुरुरती 
ठीक नहीं है, कहीं आधिक परिश्रम करनेसे इनका स्वास्थ्य ओर भी 
खराब न हो जावे । मिस्टर .ऐण्ड्ग्रज कहते हूँ “ छा हािश्से कोः 
सिफाणशिकी चिही छेना मेने उचित नहीं समझा क्योंकि में सरकार 
अतिनिधिके रूपमें नहीं? बिल्कुल स्वतंगरूपसे ही फिजी जाना चाहता 
था मिस्टर पियर्सन भी मुझसे इस वातमें सहमत थे । लार्ढ कारमाइकेट 
थोड़े दिन पहले ही आस्ट्रेलियासे आये थे ओर वे हम लोगोंकी सफ- 
लताके लिये अत्यन्त चिन्तित थे | उन्होंने हमें आस्ट्रेलियाके कद 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुरुषोंके नाम परिचय पत्र लिख दिये। इन पत्रोंमें ला 
कारमाइकेलने यही लिखा था कि “ ये दोनों सज्जन मानवजातिक' 
सेवाके भावोंसे प्रेरित होकर फिजी जारहे हैं, ओर ये बिल्कुल रतंत्र 
रुपसे जाँच करेंगे । ? 


. इन पत्रनोंसे मिस्टर ऐग्ड्रयून तथा मिस्टर पियर्सनकों आस्ट्रेलिया: 
बड़ी सहायता मिली थी । 
जिस समय मिस्टर ऐण्ड्रयूज तथा मिस्टर पियर्सन फिजी पाँच उस 
समय वहाँ माननीय सी. आयर हटसन सागच 
फिजीमें कार्य (सिणाओ० ९. 576 प्रिणः०7) थोंठे दिनोंदे 
लिये गवर्नरीका काम कर रहें थे। सर विदा: 
स्वीट ऐस्काट साहब, जो फिजीके असली गदर्नर थे, उस समय विलायस 
गये हुए थे। तत्कालीन गवर्नर हटसन साहब बड़े भले आदमी थे भी 
उन्होंने मिस्टर ऐण्ड्रयूज तथा मिस्टर पियर्सनकों पूरी पूरी रबर्तद्नना टेट 
थी । मिस्टर ऐण्ल्यूज कहते है “ माननीय हटसन साइइने हमार सार 
अत्यन्त उदारताका बर्ताव किया, पर उनकी इस उदारतादा परिणा 
हमारे लिये हानिकारक ही हुआ । यदि.हम उनही उदारतासे इचे गए 


ध्ज 
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तो हमें अपनी पहली यात्रामें फिजी प्रवासी भारतीयोंकी दुर्दशाका ओर 
भी अधिक पता लग जाता। प्रवासी भारतीयोंकों हालत इतनी. खराब 
थी कि जिसका ठिकाना नहीं। वह किसीसे छिप नहीं सकती थी.। 
पॉलीनीशियाके बिशप साहबने हम लोगॉको अपना अतिथि बनानेकी 
कृपा की थी | विशप साहब भी बड़े न्‍्याय-प्रिय थे । हिन्दुस्तानी कुली 
बड़ी स्वतंत्रता पूवक उनके बंगले पर आकर हमसे बातचीत कर सकतें 
थे । बिशप साहबको इसमें बिल्कुल आपत्ति नहीं थी । ” 


जिस समय मिस्टर ऐण्ड्रय्रज और मिस्टर पियर्सन फिजी पहुंचे थे 
फिजी प्रवासी भारतीयोंके हृदयमें विचित्र भयका संचार हो रहा था:। 
इन दोनों सज्जनीसे प्रवासी हिन्दुस्तानी प्रायः यह सवाल पूंछते थे 
क्यों साहब क्या आप कुली-ऐजेण्ट साहब हैं ? जब इस प्रश्नका 
पंतोष जनक उत्तर उन्हें मिल जाता था, तब वे आजादीके साथ 
वरातचीत करते थे । दक्षिण अफ्रिकामें मिस्टर ऐण्ड््रूज तथा मिस्टर 
पियर्सन प्रवासी भाइयोंकी सहायताके लिये जो कार्य्य किया था, 
उसकी वजहसे फिजीके भी कितने ही आदमी आपको जान गये थे। 
जब आपका नाम फिजीमें चारों ओर प्रगट हों गया तो वे लोग आपको 
< कलछकत्तेवाले साहब ” के नामसे पुकारने लगे ओर वे बहुत दूर दूर 
केस्से सुनानेके लिये आने लगे । ः 

फिजीके भारतीयोंका नेतिक पतन देखकर आपको हार्दिक इध्ख़ 
इुआ था । आपने अपनी प्रथम रिपोर्टमं लिखा हे “ फिजीकी हिन्दू 
ख्रेयोंका समाज एक ऐसी किश्तीके समान है जिसमें पतवार नहीं, 
जेसका मस्तूल टूट गया हैं ओर जो चट्टानोंकी ओर बही चली जा 
ही है । अथवा वह एक ऐसी डोड्लीके समान है जो एक बड़ी भारी 
दीकी तेज धाराके प्रवाहमें चक्र खाती हुई नीचे चली जाती है, - 
और जिसका कोई सखेवेया नहीं है । फिजीकी हिन्दू श्लियां एक पुरु- . 
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शकों छोड़ कर दूसरे पुरुषके. पास चली जाती हैं ओर इस पतिपरि- 
चर्तनसे उनको बिल्कुछ लज्जा नहीं आती | हिन्दू पुरुषोंका भी समाज 
छिन्न भिन्न हो गया है ओर मुख्यतः सबसे वढ़ी वात तो यह है कि 
आम्य जीवनका संगठन विल्कुल नष्ट भ्रष्ट हों गया है | ये इस प्रकारसे 
रहते-सहते, चलते-फिरते ओर जीवन व्यतीत करते हैं, मानों ये 
कोई भिन्न भिन्न निस्सहाय- अकेले आदमी हों ।॥ सामाजिक संगठन 
तो-बिल्कुल नामो निशान नहीं रहा। जाति पांति बिल्कुल नष्ट हो गई 
है ओर उसके खाली स्थानकों भरनेके लिये कोई संस्था स्थापित नहीं 
हुई । जाति पांतिके बिल्कुल सत्यानाश होनेके साथही साथ हिन्दू 
चर्मानुसार किये हुए विवाहोंमें श्रद्धाका चिन्ह तक नहीं रहा। पत्नी 
बि्लांतगीरी ओर क्रय विक्रय-खरीद फरोख्त की एक वस्तु बनगई है 
ओर उसके लिये लोग आपसमें लड़ते हैं, आत्मघात करते हैं, पारस्प- 
परिक ईष्यों द्वेप करते हैं ओर एक दूसरेकी हत्या तक कर बठते है! 
. हत्या आत्मघात और घोर अपराधोंकी जो पति-पत्नीकी लड़ाईके 
कारण होते हैं; संख्या अत्यन्त भयंकर है। इस संख्याके अड्भः इस भयो- 
त्पादक बातको स्पष्टटया सिद्ध कर देते हैं कि प्राचीन हिन्द पद्धतिकी 
आज्ञायें, निम्रह ओर नियम बिल्कुल टूट गये हैं, ओर उस पुरातन 
पद्धतिकी केवल टूटी फूटी स्मति ही शेष रह गई है | फिजीके हिन्दू 
लोग अपनी इस अवनाते और इर्दज्ञाकों जानते हैं, और अनुभव 
भी करते हैं। ? 
दर उपर 


कली लेनोंके इराचारोंका वर्णन करते हुए आप लिखते € “जे 
तोॉकी कमीके सवाल पर ख्याल करते करते हमारा ध्यान एक अन्य 
मुख्य प्रश्षकी ओर जाता है, जिससे यह बात और भी अधिक हृ्ट 
हो जाती है कि सारी कुटी प्रथाका असली कारा बार किस ऑन 
प्र निर्भर हैं। अब तक जो तर्रका कुटसोंके बजाय अदठग अंस्य 
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ड्र्यूर 





ज्री पुरुषोंके भर्ती करनेका लगातार काममें छाया जारहा है, उसके 
कारण भारतवर्पमें १०० पुरुष पीछे ४० ख्रियोंकों भर्ती करना अत्यन्त 
कठिन हो जाता हैं, ओर जब तक बहुतसी रंडियाँ भर्ती नहीं की 
जाती, तब तक औरतोंकी यह कमी पूरी होकर चार्लीस फीसदी तक 
नहीं पहुँचती । हमने उपनिवेश्ञोमें कोठियों पर सना था कि श्तेंबन्दी 
की प्रथाकोी चलानेके लिये दूर असल रंडियॉकी ही बढ़ी भारी आव- 
इयकता है । इस विषयका वर्णन करना बड़ा घ॒णोत्पादक है लेकिन 
मजबूर होकर हमें यह वर्णन करना पड़ता है यह बात आंसानीसे 
समझमें आसकती है कि जब किसी कोठीपर बलवान आदमी एक 
ओऔरत अपने कबजेमें कर लेते हैं, तो वाकी जों जवान ओरतें रह 
जाती हैं उनकी संख्यामें ओर शेप पुरुषोंकी संख्यामें ओर भी ज्यादः 
.फूर्क हो जाता है । कभी कभी तो इन स्त्री पुरुषोंकी संख्याकां औसत 
४८ एक ओरत पीछे चार या पाँच मर्द ”? तक पहुँच जाता है । एक 
कोठीके स्वामीसे हमने कहा “ अब बदमाश ओरतोंकों भर्ती नहीं करना 
चाहिये ” यह सुनकर वह कुछ गडढ़बढ़ाया ओर बोला “ क्‍यों ? बिना 
बदमाश ओरतोंके तो प्रतिज्ञाबद्ध कुली-प्रथा चल ही नहीं सकती । 
हमने सुना कि एक कोठीपर ओवरसियरने यह नियम ही बना लिया था 
कि प्रत्येक स्री पीछे कुछ पुरुष नियुक्त कर दिये जाते थे, जिससे के 
कुली छेनमें लड़ाई झगड़ा न हो । दूसरे शब्दोंमें इसके माने नियमबद्ध 
व्यभिचारके हुए । हमने पहले ही पहल कुली लेनोंका जो दृश्य देखा 
उसे हम भूछ नहीं सकते ।खसत्री और पुरुष दोनोंके ही चेहरोंसे 
यथार्थमें समान रूपसे टपकती ' थी । इस स्थितिमें छोटे ' छोटे 
बच्चोंका' देखना हमें असह्य हो जाता था, ओर फिर ज्यों ज्यों 
हम एक कोठीसे दूसरी कोर्ठीकों गये, त्यों त्यों. हमें वही अंसंदि्ध 
'दुश्य दीख पड़े। इससे हमें ज्ञातं हो गंया के ढराचारका रोग इंच 


शान्ति निकेतनसें आगमन । शच्३ 





लोगेंके हृदय ओर जीवनको ख़ोख़ठा करता जाता है । ऐसा मालूम 
होता था कि कोई नवीन ओर अवर्णनीय बात इस हालतकों और भी 
बिगाड़ रही है--कोई पापका महारोग फेला हुआ है, जिसका कारण 
नहीं बतलाया जा सकता । हमकी यह अनुभव हुआ कि फ़िजी प्रवासी 
भारतीयोंमें दुराचार आँवीकी तरह एक साथ जोरसे फेल रहा है ओर 
हमें इस बातकी आशड्ुन होने लूगी कि कहीं ये पाप कर्म फ्िजीद्वीपके 
आदिम निवासियों तकमें न फेल जावें | ” 
फिजीका दक्षिणी भाग स्वास्थ्यकी दृष्टिसि अच्छा नहीं है, ओर 
मिस्टर ऐण्ड्रयूज़को दक्षिणी भागमें ही रहकर 
फिजीमें बीमारी काम करना पढ़ा था। कलकत्तेसे फिजीको 
रवानः होनेके पूर्व ही उनका स्वास्थ्य अच्छा 
नहीं था। हेजेके वादकी कमजोरी चहुत कुछ बाकी थी, फिर जहाज- 
की समद्री वीमारीसे वे पीड़ित रहे । फिजी पहुंचने पर आपको इसी 
दशामें परिश्रम अधिक करना पड़ा । इन कारणोंसे आपका श्रीमार 
पड़ जाना स्वाभाविक ही था । परिणाम यह हुआ कि आपकी मान- 
सिक निर्वबलता बहुत बढ़ गई। फिर मी यथाश्षक्ति परिश्रम आप 
करते ही रहे, ओर जाँचका काम समाप्त करके ही छोड़ा । 
. फिजीसे वापस आते समय जहाज़मे आपने मिस्टर ि 
मददसे अपनी रिपोर्ट लिसनी शुरू की 
'फिजीसे घापसी रायकी कॉसिलमें यह मामला झीम्र ही प 
होनेवाला था, इस लिये रिपटिका छप 
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१९४०  भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज । - 
पाकर मेरे मनमें दक्षिण अफ्रिकाक्री वह घटना फिर जाग्रत होगई 
जब कि मझे अपनी माताकी मत्यका समाचार मिला था । मैंने फोरन 
ही विछायतकों तार दिया ओर अपना पता मेलवोरनका देदिया। 
सिडनीमें मुझे कई दिन ओर ठहरना पड़ा क्योंकि वहाँ मुझे सी. ऐस 
आर. कम्पनीके प्रधानसे बातचीत करनी थी । कम्पनीके प्रधान मिस्टर 
नोक्ससे वातचीतमें मुझसे झगड़ा हो गया । मैंने उन्हें खरी ख़री सत्य 
वातें सुनादीं जो उन्हें बहुत बुरी लगीं लेकिन वे उसका खेडन नहीं कर 

सके । मलबोन पहुँचने पर मझे बढ़ी चिन्ता थी ओर मेरे मनमें यही 
आशय थी कि कहीं मेलबोन पहुँचनेपर मुझे अपने पिताकी 
मत्यका तार न मिले | वहाँ जब मुझे तार मिला कि. पिताज़ीकी तबि-' 
यत अब अच्छी है तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई । ”? 


- इस प्रकार फिजीमें अपना कार्य्य समाप्त करके मिस्टर ऐण्ड्रयूज और 
मिस्टर पियर्सन भारतकों वापस लोट आये । 

कुठी प्रथाके गरुदेव श्रीरवीन्द्रनाथके दशन करनेके लिये 
अन्तका निश्चय मि. ऐण्ड्रय्रूज केवछ एक दिनके लिये कलकत्ते 
ठहर कर सीधे विल्लीको चले गये ओर हार्ड 

हाडिजको अपनी रिपोर्ट दिख़लाई । लछार्ड हार्डिजने रिपोर्ट देखकर 
आपसे कहा ४( 5 जा] ८७०)९७ 40 ऐी8 एवीं8 णी०8 णा प8 8एशा- 
पा 0 ए०फफ 7कठक 07 एथ्यप्रोंडशणा 0. बा०प्राए26 ४8 
#9णॉ४०७ री, गावेक्याप्रा8, 7 | शी एप छीड् ॥6 0४58 
48 80 फ्रैशाशार्तगपरशए 87णा9 प्रो ए०प प्रापछ 08. एश"ए एथा8- 
मय ६0 प्रावेश-४88 ॥ 70९० पका 0 0एशएकां० 70, ”, अर्थात 
“& में आपकी इस रिपोर्टके बलपर विलायतके इंडिया आफिसको तार 
भेज़ूँगा और उनसे शर्तबन्दीकी प्रथाको बन्द करनेकी आज्ञा मांगूँगा, 
लेकिन में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ . कि आपका पक्ष इतना 
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अबल है.कि आपको बड़ी सावधानीके साथ अपनी बातें कुछ घटाकर ही 
'लिखनी चाहिये बढ़ाकर नहीं ।? मिस्टर ऐण्ड्रयूजने लाई हार्टिणिकी 
यह सलाह मानकर बड़ी सावधानीसे अपनी रिपोर्ट लिखीं। परिणाम 
यह हुआ कि आजतक उस रिपोर्टकी एक भी बातका सखण्डन कोई नहीं 
'कर सका। ओर तो क्या, फिजी सरकारके अनेक अफसरों तककों उस 
'रिपोर्टकी सच्चाई स्वीकार करनी पढ़ी थी । जब रिपोर्ट छप गई तो हार्ड 
'हाडिजने उसका अच्छी तरह उपयोग किया । मिस्टर ऐण्ड्यूज कहते हैँ 
““ यह रिपोर्ट हमने स्वर्गीय महात्मा गोखलेके स्मरणाथ अपित की थी 
क्योंकि हम जानते थे कि महात्मा गोखले ही एक ऐसे भारतीय राजनीतिज्ञ 
'थे जिन्होंने अपना जीवन ही प्रवासी भारतीयॉके लिये अपित कर दिया 
था। जब २९ मार्च सन्‌ १९१६ को वायसरायने कॉसिलम कुली- 
अथाको बन्द करनेका निश्चय प्रगट किया तो मुझे असीम आनन्द 
हुआ | छार्ड हाडिजने अपनी स्पीचमें एक बात ऐसी कह दीथी मिसपर 
हम लोगेंने अपने आनन्दके कारण विशेष ध्यान नहीं दिया । उन्होंने 
'कह दिया था कि अभी कुली प्रथाके बन्द्र होनमे कुछ देर लगेगी 
लेकिन उसका अन्त होना निश्चित है । हम लोगोंने समझा कि बस दो 
चार महीनेकी देर होगी, लेकिन पीछे इसके कारण मुझे बहुत पररिश्षम 
'करना पढ़ा, दूसरी वार फिजी जाना पढ़ा ओर किर आन्दोलन 
करना पड़ा । ” 
- “मैं अपने दृदयमें अत्यन्त प्रसन्न था आर सोचता था हि घटो 
अब शर्तबन्दीकी मगुलामीका तो अन्त शुणा। 
कवि सम्राटके साथ बड़ी सुझीके साथ में मूस्देव तथा मिन्‍्टर 
जापान यात्रा. पियसेनके साथ जापथानकों चड़ दिया। काधि- 
चर रवीन्द्रनाथका वहाँ चढ़ा भारी स्वागत किया गया । हएजागेंशी 
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सआापानी उनके ददान करनेके लिये उत्सुक थे । उनके इस शाधस्यजनक 


५्५द भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज । 





स्‍स्वांगतके दिनोंमें ही मुझे फिजीका एक-पत्र मिला जिसमें लिखा हुआ 
था “ कालोनियल आफिस ओर भारत सचिवके इंडिया आफिसमें यह 
समझोता हो गया है कि अभी पाँच वर्षतक भर्ती ओर जारी रहेंगी तब 
इन पाँच वर्षोके बाद शर्तबन्दीकी प्रथाका अन्त होगा । उस समय मेरे 
हृदयके जो भाव थे उन्हें में ही जानता हूँ। मेंने यह पत्र श्रीरवीद्धनाथ 
ओर मिस्टर पियर्सनकी द्खिलाया । दोनोंने ही कहा “ अब होही क्‍या 
सकता है? हमारी समझमें नहीं आता कि अब तुम क्या कर सकोगे ?--- 
लेकिन मेरे मनमें वार बार यही वात आती थी कि कुछ जुरूर होंना 
चाहिये । इस तरह कार्थ्यकों छोड़ देना ठीक नहीं है । दुर्भाग्यवश 
जापानमें भी में बीमार पड़ गया ओर मुझे अस्पतालमें जाना पड़ा । 
तबियत ठीक होनेपर में भारतकों लोट आया, गुरुदेव ओर मिस्टर 
पियर्सन अमेरिकाको चले गये।”? 


जापानसे आतेही मिस्टर ऐण्ड्रयूजने सबसे पहला काम यह किया 
की आपने एक पत्र श्रीमान छाडे चेम्स फोर्डेके 

भारतमें कुछी प्रथाके नाम भेजा ओर उसमें आपने इंडिया आफिस 
विरुद्ध घोर आन्दी रून ओर कालो नियल आफिसके इस गुप्त प्रबन्धका 
जिक्र किया, जिसके द्वारा कुलियोंकी भर्ती 

सन्‌ ११२५१ तक जारी रहनेका विचार किया गया था । वायसराय 
साहबका जबाब आया “ इस मामले पर विचार किया जावेगा। ? 
तीन महीने तक मिस्टर ऐण्ड्र्यूज यह प्रतीक्षा करते रहे कि सरकार इस 
सम्बन्धमें कुछ न कुछ काम अवश्य करेगी । फ़िर आपने एक पत्न पायो- 
नियेरमें छंपाया । इस पत्रमें आपने सरकारी खरातिके वाक्य उद्धुतकर 
संरंकारकी चेलेख दिया था । इस पत्रके दो चार दिन बाद ही भारत 
सरकोरने एक विज्ञप्ति निकाली । इस विज्ञाप्तिम लिखा हुआ था “ भारत॑ 
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दांसियोंकी घष्य धारण करना चाहिये। छाडे हाडिजने कली प्रथाका 
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अन्त निश्चित करते समय यह बात कही थी कि कुली ग्रथाको पूर्णतया 

बन्द करनेमें अभी कुछ देर लगेगी। ” मिस्टर ऐण्ड्रय्रजने इस विज्ञ- 
प्तिका तातय्य समझ लिया कि कुछ दालमें काला हैं, गवर्मेण्ट इस तरह 
कुली प्रथाको कितने ही दिन तक ओर जीवित रखना चाहती है । 
आपने उसी समय सम्पूर्ण भारतमें इस विषय पर जोरदार आन्दोलन 
करनेका निश्चय कर लिया | 

शान्ति निकेतन आश्रमके शिक्षकॉसे फिर आपने कहा “ गवर्मेण्ट 
पाँच वर्ष तक झर्त वन्दीकी गुलामीकों ओर जारी रखना चाहती है 
मैं इस बातको सहन नहीं कर सकता । आप लोग मुझे आज्ञा ओर 
आशाररवाद दीजिये कि में इस विषय पर लोकमत जाग्रत करके 
अपना कर्तव्य पालन करूँ ” । शिक्षकने बड़ी प्रसन्नतापर्चक आपकी 
इस वातको स्वीकार कर लिया ; यथपि ग़रूदेव मिस्टर पियसनके साथ 
अमेरिकामं थे ओर आश्रममें मिस्टर ऐण्ड्य्रजकी बढ़ी आवश्यकता 
थी तथापि शिक्षकोंने आपको जानेकी आज्ञा देदी | 

प्रयागसे आपने अपने आन्दोलनका प्रारम्म किया, लेकिन हइर्भाग्य 

वबद्य आप वहाँ पहुँचते ही अकस्मात्‌ बीमार 

अयागमें आन्दोऊन- पढ़ गये । ऐसा प्रतीत होता था कि मानों 

का सूत्न पात और फिर वही हज़ा होगया। आप डाक्टर तेज 

मिस्टर ऐण्ड्यू जकी चहाइर सप्रके घरपर टश्रेहुण थे। एफ इझ्य 

भयंकर वीमारीः- हिन्दुस्तानी दावटर जिनका नाम भिल्टर 

चअनजा था, आपका इतान कत्त * । रात, 

ये डाक्टर साहब कितनी ही वार मिस्टर ऐण्ड्यजुकों देशनएे लिये 
आये थे | जब उन्होंने समझ लिया कि बस उद 7 
नहीं ह़॒ तब वे सोये । मिस्टर पोलक भी उस समय वहीं उसी घरपर 
हहरे हुए थे ओर ये भी मिस्टर ऐण्ट्र र 








की | 
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अंधिक हो जाने पर मिस्टर ऐण्ड्रय्ूजकी तवियत कुछ कुछ सुधरने 
लगी । सवेरे निर्बलता अत्यन्त अधिक थी मिस्टर ऐण्ड्रय्रजु कहते हैं;--- 
४ यद्यपि में बहुत निर्बेल था तथापि मेरी यह हार्दिक अभिलाषाः 
थी कि आन्दोलनके समारम्भ होंते समय में वहाँ अवश्य उपस्थित 
होऊँ। लेकिन जब मेंने डाक्टरसे अपनी इच्छा प्रगठ की तो उन्होंने: 
बिल्कुल मना कर दिया । ईश्वर कृपासे एक अत्युत्तम सुयोग प्राप्त हुआ | 
श्रीमती सरोजिनी नायड्ट उसी दिन प्रयागमें पधारीं । मेंने उन्हें तुरन्त 
ही सन्देश भेजा कि आप भारतीय ब्लरियोंकी ओरसे इस विषय पर 
आज की सभामें भाषण कीजिये। श्रीमती सरोजिनी देवीने जो व्याख्यान 
दिया वह अत्यन्त महत्वपूर्ण था उसका प्रत्येक शब्द मानों हृदयागिसि 
प्रजजालित था । मैं उस मीटिड्भम्में नहीं जा सका लेकिन खाट पर पड़े 
पड़े मेंने फिजीकी शर्तबैंधी स्रियोंकी मराक्तिके लिये एक प्रार्थना भारतीय 
पस्रियोंके वास्ते बनाई | कई देशी भाषाओंमें यह छापी गई और इसकी 
५० हजार प्रतियाँ अकेले प्रयागमें ही सर्वे साधारणमें बॉँटी गईं। 
उस समय माघ मेलेका अवसर था और वहाँ बहुतसे स्वयंसेवक उप- 
स्थित थे। इन स्वयं सेवकोंने इस प्राथनाकों बॉटने में बड़ी भारी सहायता 
दी । जितना असर इन देशी भाषाओंकी प्राथनाओंका हुआ 
उतना किसी दूसरी चीज॒का नहीं हुआ | थोड़े दिनोंमें ही सम्पूर्ण संयुक्त 
प्रान्तमें कुली प्रथाके विरुद्ध आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । शर्तबन्दीकी 
प्रथाकों बन्द करानेके लिये प्रयागमें एक “ ऐंण्टी इंडेशवर छीग ? 
कायम की गई । प्रान्तके अन्य नगरमें भी इस प्रकारकी सभाएँ स्थापित 
हुईं । हमारी फिजी सम्बन्धी रिपोर्टकी सहस्रों प्रातियोँ छपीं और उनके 
प्रचारसे आन्दोलनमें अच्छी सहायता मिली कलकत्तेके भारत मित्रने 
तथा उसके सम्पादक श्रीयुत अम्बिका-प्रसाद वाजपेयीने उस कार्यमें 
सबसे अधिक मदद दी यहाँ पर यह बात मुझे न्यायपूर्वक स्वीकार करनी 


शान्ति निरकेतनमें आगमन । ह्रर, 
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पढ़ती है कि इस कार्य्यमें प्रयागके “ लीडर ” पत्रने जितनी सहायता 
उतनी किसी दूसरे अंग्रेजी पत्नंनें नहीं दी । प्रारम्भसे लेकर अन्त तक 
लीडर ? ने फिजीके लिये अंग्रेजी पत्रोंमें सबसे आधिक काम किया है।?? 
यद्यपि मिस्टर ऐण्ड्रय्रज प्रयागकी इस सभा वीमार्सके कारण नहीं 
जाने पाये थे तथापि आपने अपना व्याख्यान वहाँ पढ़े जानेके लिये 
मिजवा दिया था। इस व्याख्यानमें आपने एक बढ़ी मर्मस्परशी घटना 
सुनाई थी । आपने लिखा था “ में आप लोगोंकों एक सच्ची घटना 
सुनाता हूँ । एक उच्च जाति ओर भले घरकी हिन्दस्तानी ख्रीकों एक 
दिन संध्याके समय तार मिला कि तुम्हारा पति बहुत बीमार हो गया 
है। वह एकदम स्टेशनकी ओर चल पड़ी । रास्तेम आरका्ियोंनि उसे 
बहका कर कलकत्तेके डिपो भेज दिया। वह बेचारी ऐसी ढरगी हं£ 
थी कि वह उन सवालॉका जो उससे पूँछे गये जबाब न दे सकी । 
परिणाम यह हुआ कि वह जहाज पर चढ़ा दी गई । इस जद्ाजु पर 
कूलियोंकी भाड़में उसके चरित्र विगडानेका य॒त्न किया गया। वा अनाथ 
स्री एक बंगाली महाशयकी शरणमें गई जो फ़िजीको ड्र्फ बन कर 


व्यक्त अकृत,. कक बाब्क 


जारहे थे । उसने उन बाबू साहबकों अपना सब उृत्तान्त कह मुनाया । 


ड़ 


4, 
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कि, 


०्क 


उन बंगाढी महाश्ययने उस छीकों एक भलेमानस विवादित कलाषरी 
भलीभाति सॉंप दिया। इसके बाद वह रस्ते भर आपनियोंस बची 
रही, परन्तु ज्यों ही उसकी समुद्यात्रा समाप्त हुई त्थों ही उसे भपने 
रक्षकोंसे अलग होना पड़ा । उस बंगाली युवककों दापुके उनकी और 
अपनी नाकरी पर जाना था आर वह स्थान इतना दर था क्षि शा 
जानेके लिये समद्रयात्रा भी करनी पड़ती थी। श्स बीच दा को फुल 
लेनोंमें रक्‍्सी गई ओर यहाँ भी वारस्थार उसके चरित्र दिगारनेदी चेष्टा 
की गई । कितने ही दिन उस अनाय खीकों यद दारग हा सहते बीते । 

दर्म या दराने गया दि मशर 


द्वव योगसे एक दिन वह बंगाली युवक दंदरम यह दर्मने गया 
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जहाज आया या नहीं। वह समुद्रके किनारे टहल रहा था कि एका एक 
कोई स््ली उसके पेरॉपर गिर पढ़ी। यह वही हिन्डस्तानी य्वती थी। वह 
अपने चरित्रकी रक्षा करनेंके लिये भाग निकली थी । उस बंगाली 
युवकने उसको अपने साथ छेलिया ओर उसके संग विवाह कर लिया, 
क्योंकि उसके बचानेका एक यही उपाय था । उस ख्त्रीकी शर्त बन्दी 
कटानेके लिये जितने रुपयेकी आवश्यकता थी, उस घबंगारलीने अपने 
पाससे देदिये | यही एक निकाल उसके चरित्रकी रक्षा करनेका था | 
उस बंगाली युवकका यह कार्य्य उदारता पूर्ण था छेकिन उस ख्रीके 
फूटे भाग्यकी ओर तो तनिक ध्यान दीजिये । अब तक वह बेचारी 
रातादिन अपने दुर्भाग्य पर रोती है ओर उसको अपना देश, जिसे 
देखनेकी आशा उसे अब कुछ भी बाकी नहीं रह गई, भुलाये 
नहीं भूलता । ” 


कुलियॉकी भर्ती प्रायः दो ही प्रान्तोंसे होती थी एक तो संयुक्त प्रान्त 
ओर दूसरी मद्रास प्रान्त । इसलिये संयुक्त 

मदरासमें कार्य प्रान्तमें कार्य्य प्रारम्भ करके आपने मद्रास 
प्रान्तकों जाना निश्चित किया । यद्रपि आप 

बीमारीकी चजहसे बहुत कमजोर होगये थे लेकिन फिरभी आप उसी 
हालतमें मद्रासके लिये रवानः होगये । मिस्टर ऐण्ड्यूज कहते हैं 
“ म्द्रासमें मुझे श्रीमती ऐनी बेंसेण्टसे बड़ी भारी सहायता मिली । 
उनके साहस ओर शक्तिकों देखकर आश्चर्य होता था । मद्रासमें उस 
दिनका प्रातःकाल मुझे अभीतक याद है | मेरी तबियत बहुत खराब थी 
और बातचीत भी में बढ़ी कठ्नाईसे कर सकता था । फिजीमें हिन्हु- 
स्‍्तानी ओरतोंके साथ जो व्यवहार किया जाता है उसकी कुछ बातें मेंने 
श्रीमती ऐनीवेसेण्टकों सुनाई । उन्हें सुनकर क्रोध ओर इुःखके कारण 
श्रीमती ऐनीवेसेण्टका चेहरा कांपने लगा, लेकिन उन्होंने आत्मसंयम 


शान्ति निकेतनमें आगमन । २०१ 





द्वारा अपने आँसुओऑको रोकना चाहा । उस समय ऐसा प्रतीत होता था 
कि मानों कोई पत्थरकी मूर्ति बेठी हो । जब मैंने अपना कथन समाप्त 
किया तो श्रीमती ऐनी वेसेण्टने वड़ी हृढ्तापूर्वकत कहा “7 ७) 
॥॥, शैवादा8ए8 गी8. 8ह्वते 48- फप९ पीशा ए९ ग्रापक थो। 80 ॥0 
कंडणा काका पाता छी0ज़ धीांड 0 8० णा शाए णाहुश', 
अर्थात्‌ “ यद्वि जो कुछ मिस्टर ऐण्ड्रयूजने कहा हे सत्य है तो बहतर 
है कि हम सब जेलमें चले जाँय, लेकिन इस शर्तवन्दीकी प्रथाकों अच 
हर्गिज जारी न रहने देना चाहिये।” श्रीमती ऐनीवेसेण्टने फारनही 
श्री कस्तूरड्र ऐयरकी सहायतासे एक ऐण्टी इण्डेश्वर लीग ” (झार्तबन्दीके 
विरुद्ध सभा ) स्थापित करदी । मेरी तथा मिस्टर पियर्सन की रिपोर्ट 
'की भी तेमिल, तेलगू ओर अँग्रेजीमें प्रतियाँ छापी गई । थोड़े समयमें 
ही मद्रास प्रान्तमें कुली प्रथाके विरुद्ध खूब आन्दोलन होने लगा । 
८ तत्पश्चात्‌ में पूना गया । वहाँ पर मेने सर आर. जी. मंडारकरकों 
सव बातें सुनाई | इन बातोंकी सुनकर उनका 
'पूनामें महात्मा तिहू- हृदय द्वावित होंगया। महात्मा तिलकके भी 
कसे बातचीत दर्शन करनेके लिये में गया ओर मिस्टर फेल- 
| कर से भी मिला। महात्मा तिलकके अद्भुत 
प्रभाको देखकर मुझे माठ्म हुआ कि “ लोकमान्य ' इब्दका सदा 
अर्थ ह। उन्होंने मेरी वातोंको बढ़े ध्यान से मुना ओर श्स कार्स्य्म 
पूरी पूरी सहायता देनेका वचन दिया। पूनामें सभा हुई लिसके प्रधान 
श्रीयुत भंडारकर ओर मुख्य वक्ता महात्मा तिलक थे। जनता सासोंडी 
संख्यामें उपस्थित थी । गली भी उसाठस भरी हुई थी | बडे जाग्दार 
व्याख्यान हुए । पुनामें भी शर्दवन्दी इन्द्र कारनेद्रे लियि एक सझा शाया 


हुई । महात्मा त्ति तेलओक सभाडे हे मध्य मान >इ४/च८ २९ 
हुए |. महात्मा दिलक इस सभाक सय साकारन रस गे 


र्0९ '. भारत-संक्त ऐण्ड्यूज। . 
पूनासे मिस्टर ऐण्ड्यूज सीधे अहमदाबादकों गये ओर वहाँ महात्मा 
गॉँधीजीकों' सतत हाल सुनाया । महात्मा 
अहमदाबादमें महात्मा गान्धीजीने आपसे कहा “ में सव काम छोड़- 
गान्धीजीके साथ । कर अब तुम्हारे इस आन्दोलनकों हाथमें ले- 
लूँगा ? प्रेममाई होलमें महात्माजीके सभा- 
पतित्वमें एक सभा हुई । मिस्टर पोलक भी उस समय वहीं उपस्थित थे । 
मिस्टर ऐण्ड्रयूजने उस समय निम्नलिखित जोशपूण् व्याख्यान दिया था। 
८ आज सन्ध्या समय आपको में केवल एक सन्देश सुनाने आया 
हूँ, ओर इस सन्देशको में पुणे विश्वास ओर हृदताके साथ आपके 
सम्मुख निवेदन करूंगा। मुझे जो कुछ प्रार्थना करनी है उसे सुनलीजिये | 
फिजीमें मैंने अपनी आँखेंसि भले घरकी सम्माननीय हिन्हुस्तानी 
ब्रियोंकों शर्तबन्दीकी प्रथाकी वजहसे असक्य नि्ैज्जतापू्ण जीवन 
व्यतीत करते हुए देखा हे, फिजीमें मेंने अपनी आंखोंसे अपविश्र और 
पापपूर्ण स्थानेंमें भोलेमाले छोटे छोटे हिन्दुस्तानी बच्चोंको. रहते हुए 
देखा है, ओर मैंने अपनी इन्हीं आंखोंसे फिजीके हिन्दुस्तानी पुरुषोंकों 
देखा है जो वहां पशुओंसे भी ब॒रा जीवन व्यतीत कर रहे हैं । 
इस लिये आज मैं आप ढोगोंसे--अहमदाबादके भाइयोंसे औशी 
माताओंसे मनुष्यताके नाम पर अपीक करता हूँ कि आप अपर्नहँ 
आवाज इस शर्तबन्दीके विरुद्ध इतने जोरसे उठावें कि भारत सरका- 
रकी फोरनही यह गुलामी बन्द करनी पड़े । कुलीप्रथाका यह सवाल: 
केवल व्यापारिक स्वार्थका ही सवाल नहीं है यह आर्थिक छाम या 
हानिका ही प्रश्न नहीं हे, बल्कि यह प्रश्न स्रियोंके सतीत्वका है, औरतों 
की इज्जतका हे, भोलेभाल़े नन्‍्हें बच्चोकी रक्षाका है और मनुष्योकीः 
स्वतेत्रताका है अगर इस दुराचारपूर्ण कुठीप्रथाकी सब बातेंकी जानकर: 
भी हम मारतवासी. अपने फिजी प्रवासी भाइयों ओर बहनोंकी आवा- 
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जुको न सुनें तथा उनकी सहायता न करें तो हम अवश्यमेव उपर्युक्त 
पापोंके भागी होंगे। यही नहीं में एक वात ओर भी कहूंगा । अगर 
भारत सरकार फिजीके हिन्दुस्तानी कुलियोंकी इदजश्ञाकों जानकर भी 
भारतीय जनताकी बातकों न सुने ओर कुलीप्रथाकोी बन्द्र न करे तो 
स्वयं भारत सरकार भी अपराधी होगी अवश्यमेव नतिकरूपसे अप- 
राधी होगी । यही बात मेंने मद्रासमें कही थी ओर किर इसी ब्रातकों 
आज में यहां इहराता हूं। में अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे यह शब्द 
सरकारके कानों तक पहुंचेगे ओर में चाहता भी यहीं हूं कि यह शब्द 
सरकार तक पहुंचे, ओर में फिर भी यही कहता हूं क्रि अगर सरकारने 
कुलीप्रथा फोरनही वन्द्‌ नहीं की तो वह इस इदुराचार आर पापकी 
भागी होगी। 

गुजरातकी माताओं ओर अहमदाबादके सज्जनो ! आज में आपके 
इस नगरमें यह वात स्पष्टटया कह देना चाहता हूं। जो कुछ निवेदन 
मैं कर रहा हूं, प्रमाण ओर विश्वासके साथ कर रहा हूं, इन इराचा- 
ऐेंको स्वयं प्रत्यक्ष देखकर कर रहा हूं ऑर मेरी आत्माकों कुली प्रथादे 
इन पापोकी वजहसे बड़ी भारी चोट पहुंच चकी ह। माताओं 
प्ज्जनो । अगर इन इराचारोंकी वातें जान लेनेके बाद एक भी भारतीय 
श्री फिजीको व्यभिचारपूर्ण जीवन व्यतीत करनेके लिये भेजी जाने दो 
सकी जिम्मेवारी भारत सरकार ओर भारतीय जनताकी शेगी 
इसकी निलेज्नता उनके माथे होगी इसका अपराध उनके सिर 
एक समय ऐसा आता है जब कि राजनातिक पालिसी भर सम 
की वात दुर ताकमें रख दी जाती है ओर परमात्मा 
क्रार्य करना पड़ता है आर उसीडी आज्ञा गाननी पढ़त 
प्मय आगया हैं, वही अवसर उपल्वित हुआ है । 
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भारत सरकारकझाआा भा यह हउाते 


२०४ सारत-सक्त ऐण्ड्रयूज।. 
सुनिये सरकारने अपने १५ अक्टूबर सन १९१५ के सरीतेमें 
क्या लिखा है। 
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८ भारतवासियॉका यह हृढ़ विश्वास है, ओर ऐसा प्रतीत होता 
है कि उनका यह विश्वास गम्भीर कारणोंसे रहित नहीं है, कि प्रवासी 
'जियाँ बहुत ज्यादः करके डराचारपूर्ण जीवन व्यतीत करती हैं ओर 
उनके शर्रर, आर्थिक प्रलोमनोंकी वजहसे या अफसरोंके दवावके 
कारण, साथी मजूदरोंके अथवा छोटे छोटे अधिकारियोंके पूर्णतया 
अधीन रहते हैं ? 

अहमदाबादके सज्जनो ओर नगरकी माताओ ! ये हिन्इस्तानी स्रिया, 
जिनके बारेमें भारत सरकारने ये भयंकर शब्द लिखे हैं, कोन हैं ! 
ये आपकी ही बहनें हैं । कया आप इन शब्दों को समझते हैं ? क्‍या 
आप इनका अर्थ समझते हैं ? सुनिये इनका मतलब यह है कि आपकी 
प्रवासी बहनोंके शरीर को्योंके निम्न पदस्थ अधिकारियोंके पूर्णतया 
अधीन होंगे ! इन शब्दोंका अर्थ यह है कि कुछ चौँदी के टुकड़ों के 
लिये तुम्हारी बहनोंके सतीत्वके खतरे में पड़नेकी आशड्डग है | क्‍या 
आप इस बातकी सहन कर सकते हैं ? में आपको एक सच्चा किस्सा 
सुनाऊँगा | मेरे फिजी पहुँचनेके कुछ दिनों पहले वहाँ एक इडुर्घटना 
हो चुकी थी। कोठीके एक ओवरसियरने एक हिंदुस्तानी ञ्लरी पर 
बलात्कार किया था। सरकारी खरीतेमें जिस प्रकारकी घटनाओंका 
जिकर किया गया है यह भी इसी प्रकार की दुर्घटना थी। यह ओव- 
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रंसियर इसी अकारके कितने ही इुष्कर्म कर चुका था, ओर उसे कुछ 
भी दण्ड नहीं मिला था । जब हिन्दुस्तानी आदमियोंने यह बात, सुनी 
तो उन्होंने कानून अपने हाथ में ठेकर स्वयं ही उस ओवरसियर को 
दण्ड देनेका निश्चय कर लिया । १९ हिन्दुस्तानी आदमी उस ओवर- 
सियरकों पकड़कर एक झार्ड़ामें ले गये ओर वहाँ गन्ने काटनेंकी छुरियों 
से उसके शर्ररके टुकड़े कड़े कर ढाले । ओर फिर ये १९५ आदमी 
मिलकर अपने आप थानेंमें चले गये। सरकार की ओरसे मुकदमा 
चलाया गया। सरकारी वकीलॉने यह वात जाननेका भरपूर प्रयत्न 
किया कि ओवरसियरकी मृत्यु किस आदमीके आधातसे हुई लेकिन 
उन १९ आदमियॉमेंसे हरेक कहता था “ भ॑ने उस ओवरसियरकों 
मारडाला ” ओर हरेककों इस वातका अभिमान था । 


अपने अनुभवका एक दूसरा किस्सा में आपको आर भी मुनाता 
हूँ । फिजीसे जिस दिन में चलनेवाला था उसी दिन में मिस्टर पियर्स- 
नके साथ एक राजपूतको देखने गया । यह राजपूत एक अच्छे बंशका 
था ओर इसे एक धोखे वाज आरकार्टनें यह लालच दिलाकर क्रि 
तुम्हें फिजीमें एक रजीमेण्टम सिपाहीकी नोकरी मिल जावेगी, फिजीकों 
भेज दिया था| जब हमने उसे देखा तो वह जेलखानेकी एक कोरटर्रीमे 
था, ओर उसे फाँसीका हुक्‍्म हों गया था क्योंकि एक खीड़ो 
कतलं किया था । यद्रापे उसने हत्याका अपराध किया था आर उससे 
हाथ खूनसे भरे हुए थे, लेकिन में कह सकता हूँ कि मेंने शायद 
कोई ऐसा आदमी देखा हो जिसका चेहरा इस राजपुत ै 
धेष्ययुक्त ओर पोरुष पूर्ण हो । इस आदमीने म॒ग्रे सारा 
ओर बताया मेने पहले हिन्दुस्तानी फ्रीजर्म नोकरी की 
दिनोंके लिये मंने अपने मा्टको जो रेतीका काम करता था 
देनेके लिये सियाहीगीरी छोड़दी थीं। दे एक कापदी आग्यादी 
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मेरे पास आया ओर उसने मुझसे वायदा किया के में तुम्हें फिजीकी 
एक रजीमेण्टमें एक अच्छी नोकरी दिलवादँगा। में फिरसे सिपाहीगीरीका 
काम करना चाहता था, इस हिये मेंने उस आरकाटीकी यह बात 
मंजर करली । लेकिन जब में फिजी आया तो मुझसे कहा गया कि 
तुम्हें छुली लेनोमें रहना पड़ेगा ओर कोठियोंमें साधारण गुलामॉकी 
तरह पाँच वर्ष तक काम करना पढ़ेगा । 


मैंने इसका घोर विरोध किया, लेकिन बलात्‌ मुझे उनकी आज्ञा 
मानने ओर कुलीगीरीका काम करनेके लिये बाध्य किया गंया | मेरी 
बहुत बेइज्जती की गई | वह छोग मेरी मैँछोंकों सींचते थे और मेरी 
दाढ़ीको नॉचते थे ” उस राजपूतकी आंखें चमक रही थीं और उसने 
'हाव भाव द्वारा अपने हाथोंसे मूँंछ ओर दाढ़ी खींचकर बतलाया कि 
मेरा किस किस भाँति अपमान किया गया था। यदि इस अवर्णनीय 
दुःखप्नद ओर अपमानपूर्ण स्थितिमें उस राजपूतकी भी नेतिक अवस्था 
वैसी ही पतित हो गई, जेसी कि अन्य शर्तबँंधे गुलामोंकी होती है, 
ओर वह भी दूसरे आचार भ्रष्ट कुलियोंकी तरह एक खसत्रीकों, अपनी घरेलू 
पत्नी बनानेके लिये लड़ाई कर बेठा तो इसमें आश्चय्याकी बात ही क्या 
है ! जिस खत्रीके छिये इस राजपूतने.झगड़ा किया था, उसने इसको छोड़ 
दिया ओर दूसरे आदमीके घर बेठ गई | इस आदमीसे ओर उस राजपू- 
'तसे झगड़ा होगया ओर दोनोंमें मारापीटी होने लगी, इतनेंमे उस आरत 
'ने बीचमें आकर उस राजपूतके मुंह पर एक तमाचा मारा। इस. आनन्‍न्तिम 
अपमानंसे उस राजपूतका खून खोलने छगा । उसने गन्ने काटनेकी छरीसे 
उस ओरतका सिर घड़से अलग कर दिया । यही सारा किस्सा था, ओर 
इसी कारण वह हत्यारोंकी कोठरीमें बन्द्‌ कर दिया गया था, इस 
कोठरीमें सीखचोंकी खिड़की थी ओर इस खिढड़कीके बाहर खड़ा हुआ 

-उसे देख-रहा था । यद्ञापि यह आदमी सचमुच हत्यारा था, तथोएपिं 
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उसके लिये मेरे हृद्यमें बड़ी करुणा तथा आदरका भाव आया, ओर 
उस समय मेरे दिमाग॒म सबसे पहले यही ख्याल आया कि इस चिचारे 
राजपूतको किस भयेकर स्थितिमे रहना पढ़ा है । उस राजपृतका 
चेहरा अब भी वीरतायुक्त ओर उदारता पूर्ण था। दूर असल यह सारा 
दोष उस कुली प्रथाका था, आदमीका नहीं । जिस समय में उस आद- 
मीको जेंलखानकी कोठरीमें देख रहा था मेंने अपने दृदय-तलसे इस 
'घ॒णोत्पादक कुली प्रथाकों अच्छी तरह कोसा ओर मेंने अपने मनर्में 
यही निश्चय कर लिया कि जब तक यह कुली प्रथा नष्ट न होगी तब 
'तक मैं विश्राम न लूंगा। इसके बाद उस राजपृतने अपने गांवके 
बारेमें, जो राजपूतानेमें था, वातचीत की । अब तक तो वह राजपृत 
कुछ हक्का बक्का सा दीख पड़ता था, उसके चेहरेपर कुछ पीलापन भी 
था, परन्तु उसके मुख पर कमजोरीका कोई चिन्ह नहीं था। लेकिन 
'जब मैंने उससे उसके गांवके विषयर्में बातचीत की ओर कहा क्‍या में 
भारत पहुंचकर तुम्हारे घरवालेंसे मिट! उस समय उस राजपृतका 
छुदय भर आया ओर वह फूट फूट कर रोने लगा। जब उसकी 
आंखेंसे आंसू वह रहे थे वह उनके रोकनेकी चेण्टा करता हुआ मझसे 
'कृहता था “ साहब उनसे आप क्या कहेंगे ? क्या उनसे आप मेरी 
इस हालतके वबारेमें कहोंगे ? ” उस समय मेरी आंसोसे भी मांग 
'निकलं आये | सीखचेंमें हाथ डालकर मेंने उससे हाथ मिलाये आओ 
नमस्कार करके बिना एक मिनट मर की देरीके मे फ्ोरन बहांसे चल 
दिया ओर सीधा न्याय विमागके मंत्री तथा गव्नेरके पास पहुंचा। 
'जो छुछ मैंने इस राजपूतके बारेमें कहा, उसे इन लोगंनि इंटे प्यान- 
पूर्वक सुना । इसके पहले न्याय विभागके मंत्री तथा गदनेर साहब उस 
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पक पटक जप्नतआक बलि अफज्थीजडतन इहचड हि 
रवानः हो गया तो अगले वबनदरगाहपर मुसे संबनरकों लाश ट़ा 


२०८ - सारत-भक्त एऐंण्ड्यूज | 
जिसमें ।छिखा था “ मैंने उस आदमीके फांसीका हुक्म रद्द 'कर- दियाः 
है ।” इस तरहको पढ़कर मुझे हार्दिक हर्ष हुआ लेकिन फिर भी में यही- 
सोचता था कि देखो पांच वर्ष तक शत्त॑बन्दीमें रहनेके कारण इसके 
चरित्र पर केसा बुरा प्रभाव पड़ा, इसकी आत्मा केसी कलंकित बन- 
गई और इस शर्तबन्दीकी प्रथाने-झठ और घोखेवाजीसे - परिपूर्ण इस 
गुलामीने-उसके भले जीवनका कसा सत्यानाश कर दिया ।.यथपि 
अब ईश्वर कृपासे उसे जीवन दान मिल गया था लेकिन 
उसके चरित्रकी जो हानि पहले हो चकी थी वह क्‍या इससे दूर 
होसकती थी ! बह गो 

फिजीमें जो बच्चे पेदा होते हैं उनकी हालत सबसे ज्यादः खराब 
होती है। मेंने उनकी इर्दशाकों अपनी आँखोंसे देखा है ये बच्चे. 
ऐसी स्थिति में पाले जाते हैं ओर ऐसे दृश्य इनकी आखोंके - सामने. 
आते हैं जो बच्चोंके लिये अत्यन्त ही हानिकारक हैं। ये भोले भाले: 
बच्चे ऐसे अपाविन्न शब्द नित्य सुनते हैं जो हागज उनके सुनने - योग्य 
नहीं हैं । वे बाल्यावस्था से ही पाप की बातें सीखते हैं। न उन्हें कोई 
शिक्षा मिलती है न उनके घर ही पवित्र होते हैं और न उनसे कोई 
धर्मकी बात कहता है । कितनी ही बार तो ऐसा होता है कि वे यह: 
भी नहीं जानते कि उनका बाप कोन हे ! प्रायः उनकी माताऐं उन्हें: 
एक प्रकारकी बाधा समझकर छोड़ देती हैं और कभी एक पुरुषके साथ 
तो कभी इसरे पुरुषके साथ व्यभिचार करती हैं। मैं फिर पूँछता हूँ. 
कि इसमें दोष किसका है ! उन ओरतोंका कसूर नहीं. है, | उन 
पुरुषोंका दोष नहीं हे, उन बच्चोंका अपराध नहीं हे बल्कि ये सारा 
दोष शर्तबन्दीकी कुली प्रथाका- है । हि पी अल 
ः जब. फिजीसे मेरे पास-चिट्टियाँ आई तार भी आये कि यह कुलीः 
प्रथा : पाँच वर्षके  लिये:और: भी जारी रहेगी ओर - लन्दनसे भी मुझे. 
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यह पता छंगा कि सचमुच इस बातका खतरा है, तो मेंने सोचा कि 
अब - चुपचाप बेठे रहनेका वक्त नहीं है, अब समय आगया दे कि 
मैं खुछम खुल्लां सब बातें कह हूँ । १५ अक्ट्म्बर सत्‌ १९१५ के खरी- 
तेमें भारत सरकारने इन इराचारों आत्मघातों आर हत्याओंकोीं खीकार 
किया है। आज फर्वरी सन्‌ १९१७ है । 


उपस्थित सज्ननों ओर माताओ ! अत्र वस बहुत देर हो घड़ी, 
अब हम इस गुलामीको अधिक सहन नहीं कर सकते, हमारा घेर्ग्य अब 
जबात्र दे ख॒का हे | अक्ट्वर १९१५ से फर्चरी सन्‌ १९१७ तक नवीन 
भारतीय ज़ियाँ फिजीमे व्यभिचार पूर्ण जीवन व्यतीत करनेके लिये भेजी 
जाती रही हैं, नये चच्चि अपविन्र पाप पूर्ण परिष्थितिमें पेंदा होते रहे हैं, 
भारतीय पुरुषोंकी मनुष्यता ओर आत्मसम्मान नष्ट होते रहे हैं। इस 
लिये आज हम सब मिलकर एक स्वस्से यही घोषणा करते हूँ कि यह 

दासत्वप्रथा फोरनही वन्द्‌ करदी जावे | ” 
वम्ब्ईके “ टाइम्स ऑफ इण्डिया ” ने मिस्टर ऐण्ट्रच्रजके हस स्याख्या- 
नके बहुत खिलाफ लिखा था। उसने लिखा था “ मिस्टर एण्ड्रच्जकी यह 
हागज नहीं चाहिये कि वे भारतीय जनताकों इस प्रकार भड़काई ” 
भारत सरकार भी देशमें कुली प्रथाका आन्दोलन बढ़ते देस घवद़ा गई। 
सर जाज वार्नसन फॉरन ही एक तार दिल्लीसे मिस्टर एश्ट्रश्नजुके नाग 
भेजा कि फोरन दिल्ली चले आओ । मिस्टर ऐस्ट्रयज कहते गे ४ दिए 
पहुँच कर मुझे पता लगा कि सरकार मुझ पर मारत रक्षा कानून 
सार मुकदमा चलानेवाली थी अथवा किसी दूसरे दहुसे ही मे 

ते १ 





बन्द करनेवाली थी। सर जाज वारनसकी चातचीतसे मं माहम गझ्श 
कि गत्रमेण्ट मेरे आन्दोलनकी चजहसे बढ़ी नाराज थीं। गयभेटर। 
सम्मति थी कि में महादद्धके समयर्म जातीय हप उत्ान्न कर सात था! । 
। > पटवर सन ६६२४ हे गाल 
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गवर्मेण्ट यह बात स्वीकार कर चकी हे कि भारतीय '्रियोंकों कली 
लेनोमें अत्यन्त इराचारपूर्ण जीवन व्यतीत करना पढ़ता है। अब 
गवर्मण्ट किस तरह कालोनियल आफिससे यह वायदा कर सकती 
है कि वह पांचवर्ष तक ओर हमारी भारतीय स्रियोंकों वेसा जीवन 
बितानेके लिये भेज सकती हैं ? होम सेक्रेटरी सर जेम्म डूबलेसे भी 
में मिला । उन्होंने भी मुझसे कहा “ आपने जो काम किया है उससे 
गवर्मेण्टको बहुत बुरा मालूम हुआ है ” उसी दिन शामको मुझे वायस 
रायसे भी मिलना पड़ा । जब में वायसराय साहबके कमरेमें गया तो: 
वहां सर जार्ज बांस साहब भी बेठे हुए दीखे । पहले तो वायसरायने 
मेरे आन्दोलनसे बहुत असन्तोष प्रगट किया फिर पीछे जब मैंने उन्हें 
सब बरतें सुनाई तो उनको विश्वास हो गया कि कली प्रथाका जल्दी 
बन्द होना आवश्यक है और उन्होंने वचन दिया कि हम यथावंसर 
शीघ्र ही इसे बन्द कर देंगे | इसके बाद मेंने यह प्रबन्ध कियों कि 
महात्मा गान्धीजी वायसरायसे मिलकर इस मामले पर बातचीत करें। 
कुली प्रथाका आन्दोलन अब अच्छी तरह प्रारम्भ हो चुका था 'और 
मैं नेतृत्त ग्रहण नहीं करना चाहता था क्योंकि नेता बनना मेरा 
काम नहीं है | महात्मा गान्धीजी ओर वायसरायके बीचमें .जो बात 
चीत हुई वह आशा-जनक थी लेकिन हम -लोगोंने पलभरके लिये 
भी अपना आन्दोलन शिथिल नहीं किया | हमने सरकारसे कह दिया 
कि ३१ मई सन्‌ १९१७ तक यह कुली प्रथा बिल्कुल बन्द हो जानी 
चाहिये । इसके बाद यदि वह एक दिन भी ओर जारी रही तो हम 
संत्याग्हका आन्दोलन शरू कर देंगे । दिल्लीमें मैंने एक बड़े मजेदार 
बात सुनी । प्रयागमें मेंने देशी भाषाओंमें जो प्राथना बँटवाई थी 
उससे गवर्मेण्ट बहुत ही डर गई थी अगर में अँग्रेजीमें ही अपना काम 
करता रहता तो शायद्‌ गवर्मेण्ट मुझे दिल्लीमें बुलाती भी नहीं: लेकिन 


शान्ति निकेतनर्मे आगगन । श्ष्र्‌ 
साधमेलाके अवसर पर देशी भापाओंमें प्रार्थना वितरण करनेके कामको 
गवर्मेण्ट बहुत ही खुतरनाक समझती थी । ? 


फिजीको जब मिस्टर ऐण्ड्रय्रूज पहली बार गये थे तो बहांसे ठाटने 
वाद उन्होंने एक 'स्कीम तख्यार की थी। 
उफेजीको द्वितीयवार उसका अभिप्राय यह था कि केवल कृटम्ब ही 
पस्थान फिजीको भेजे जावें। फिजीमें ये २ वर्ष तक 
चाहे जिस कोठीपर काम करें । ठेका सिर्फ 
एक एक महीनाका हो, ओर दे वर्ष वाद ये मजदूर स्वतंत्र होकर अपनी 
खेती ख्त्रतंत्र रूपसे करने लगें । 
जिन दिनों मिस्टर ऐण्ड्रयूजने फर्वती सन १९१७ में कूली प्रयाके 
विरुद्ध आन्दोलन शुरू किया था उन्हीं दिनों उनकी समझमें अपनी 
मूल आगई । उन्होंने अब यही परिणाम निकाला कि फिजीको इस 
अथामें कुली भेजनेसे फिर भी ज्ार्तत्रन्दी की, वुराइयोँ आजाबंगी और 
इससे फिजी प्रवासी भारतीय खतंत्र नहीं होंगे । मिस्टर प्णक्ामने 
यह बात समाचार पत्रेंमें प्रकाशित कर दी । जसा कि हम पहले लिस 
चुके हैं मिस्टर ऐण्ड्रयूज अपना मत परिवर्तन करनेमें कोर्ट बुरा! नहीं 
समझते जब उन्हें अपनी भूल मालम हो जाती द तो वे फुरन की 
स्वीकार कर लेते हैँ । उसी समय मिरटर ऐण्ट्रय्जने फिजीको द्विताय 
वार जानेका निश्चय किया । मिस्टर ऐग्ह्य्रज कहते हैं ( मने उस समय 
यह तय किया क्नि में अपने मत परिवर्ततकी बात फ्रिझी जाकर 
प्टाप्टरेको सुना दूँगा, इस प्रश्षतों फ़िर अच्छी तरा अध्ययन परूंगा 
ओर शतैबन्दीकी प्रधाके विषयरमें आर भी जोच कर्ूंगा। इस इुसरी 
फिजी यात्राकों मेंने अपनी पहली छिजी यात्रार्र मूलांदा प्राय 
खित्त समझा । 


०. 
ब्ज्रर 
घभ 


।+4 मारत-मक्त ऐण्ड्यूज 


. ८ उस समय कविवर रवीदनाथ जापानसे हालहीमें वापस आये 
थे। में केवल दो दिनसे अधिक उनके साथ नहीं रह सका। इस 
समय भारत छोड़ते हुए मुझे बढ़ा हःख था । मेरा स्वास्थ्य उन दिनों 
बहुत ही ख़राब था ओर मेरी यह हादिक इच्छा थी कि में मुरुदेवके 
साथ शान्ति निकेतनर्मे रह कर कुछ दिनों तक विश्राम करूं। मुझे इस 
बातका बड़ा खेद था कि उनके जापानसे लोटनेके दो दिन बादही मुझे 
फिजीको चल देना पड़ा । जब में कोलम्बो पहुँचा तो मेरे बड़ी बरी 
चोट लग गई । पानीसे भरा हुआ बड़ा घढ़ा हाथोंमें लिये हुए 
सीढीयोंसे नीचे उत्तर रहा था कि पाँव किसलगया । घढ़ा नीचे गिर 
पढ़ा और उसके जोरके साथ में भी रीढ़के बल नीचे आगिरा। पांच 
मिनट तक तो ऐसा दर्द हुआ जिसका ठिकाना नहीं । ऐसा मालूम 
होने लगा कि मानें मेरे शरीर की एक ओरको लकवा मार गया हो | 
'छेकिन सोभाग्यकी बात यह थी कि चोटका धक्का रीढ़की हड्डीपर नहीं 
'आया बल्कि कूलेपर आया । कोलम्बोर्म जहाज़ दो बिन ठहरा था। 
पहले तो मैंने सोचा |के मुझे यहीं कोलम्बोमें, अस्पतालमें पढ़ा रहना 
पढ़ेगा लेकिन फिर चोटकों कुछ आराम हो- गया ओर में उसी जहा- 
जे फिजीके लिये रवानः हुआ । जहाजूपर डाक्टरने मेरा इलाज 
(किया । रास्ते भर मुझे इसी तरह बीमार पढ़ा रहना पड़ा । इस चोटके 
दुर्दने सारे मर तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा । पहले तो मैंने यह ख्याल 
किया था कि यह आफूत हमेशाके लिये मेरे पीछे लगी लेकिन सौमा- 
ग्यवश ऐसा नहीं हुआ । सालमर बाद यह दर्द जाता रहा |”... 

जब मैं दूंसरी बार'फिजी पहुँचा तो वहां सारा मामला दूसरा ही होगया 
था । सर बिकहम स्वीटऐस्काट साहब गवनर थे । पहले -तो उन्होंने 
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मेरे साथ अत्यन्त मित्रताका वतीव किया, लेकिन जब उन्हें यह माठ्म 
हुआ कि भेरे कामसे उनके कार्य्य क्षेत्रमें बाधा पढ़गी तो वे मझसे बड़े 
नाराज हो गये ओर उन्होंने मुझे फिजीसे निकाल देनेकी धमकी भी 
दी । यय्पि उन्होंने देश निकालेका झब्द प्रयोग नहीं किया था लेकिन 
फिर भी जो वातें उन्होंने मुझसे कही थीं उनका तात्पर्य्य यही था । 
सर विकहम स्वीटऐस्काट बहुत तेज मिजाजके आदमी थे ओर वे 
चाहे जब नाराज हो जाते थे । इसी कारण उनके पास रहनेवाले 
अफुसर हमेशा उनसे डरते रहते थे । 


इस वार में कई दिन तक जार्ज सुचितके साथ, जो हिन्दरतानी 
डसाई हैं, ठहरा था । उनके दो बच्चे जेफरे आर माणरी मग्ने बड़े प्यारे 
लगते थे। सृवाके हिन्दुस्तानियोंने अबकी वार मेरे लिये एक छोटासा 
घर किरायेपर लेलिया था ओर भ॑ उसीम रहा था, लेकिन भोजन, में 
जाज सुचितके यहां ही करता था । स्वामी राममनोहरानन्दने भी दरों 
चार दिन मेरे साथ काम किया था, लेकिन पीछे मेने अपने आप 
अकेले ही काम करना ठीक समझा । मेरी यात्राके अम्तिम दिनोंमें 
स्वामीजी मेरे विरोधी होगये थे ओर उन्होंने मरे बारेमे॑ तरह तरहकी 
अफवाह उड़ाना शुरू कर दिया था। मेंने उनके साय बराबर भिन्नताका 
ही बर्ताव किया क्योंकि मे किसी भी फ़िज्नी प्रवासी भारमे झगड़ा 
नहीं करमा चाहता था। मेरा उद्देश्य यथाद्षक्ति प्रवासी भाश्योद्री 
सहायता करना ही था न कि उनके साथ लड़ाई झगहा करना । मे 
प्रायः प्रवासी हिन्दस्तानियोंके झॉपडेमे रहा और मैने उनके यहां 
उन्हींका भोजन किया | सरकारी दुमाषियोंक्रे साथ मीर्भ रहा था 
क्योंकि वे बहुत भले आदमी थे ओर उनसे मरे प्रशनी सारतीयोफ्रे 


०] 
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विपयमें चहतसी बातें मालम गे सकती थीं। अपनी शस दुसगी दादा 
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प्रवासी भारतीय ख्रियों ओर पुरुषोंने बड़ी स्वतंत्रापू्वक अपना सब 
हाल मुझे सुनाया | इधर उधर बहुत घूमने ओर हिन्डुस्तानी मज़दूंरोंके 
यहाँ जेसा तेसा खाना खानेसे मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो गया ओर मैं 
बहुत चिन्तित रहने लगा | भारतमें सन्‌ १९११--१९१२ में मुझे मले- 
रिया ज्वरने पीड़ित करना प्रारम्भ किया था, तबसे मेरे स्वास्थ्यमें, 
यह खराबी पेदा होगई हैं कि जब कभी में अधिक बीमार होता हूँ 
मुझे बड़ी फिक्े आधेरती हैं ये फिकरें अपने बारे में नहीं होती दूस- 
रोके बारे में होती हैं । फिजी में भी ऐसा ही हुआ । अन्तमें मुझे अस्प- 
ताल्में जाना पढ़ा । तदनन्तर मेंने आस्ट्रेलियांके लिये प्रस्थान किया | 
आस्ट्रेलियाके मुख्य मुख्य नगरोंमें मेने फिजीकी हिन्दुस्तानी स्रियोंकी 
दर्दशा का वणन किया जिससे आस्ट्रेलियन स्लरियों के हृदय में भार- 
तीय श्रियों के प्रति सहानुभृति उत्पन्न होगई । इन आस्ट्रेलियन और- 
तोने मुझे बड़ी सहायता दी । आस्ट्रेलिया में अधिक दिन तक ठहरने 
से दो लाम हुए एक तो यह कि मिस प्रीस्ट ओर मिस डिक्सन फिजी 
को गई ओर दूसरा यह कि आस्ट्रेलियन स्लियोंने मिलकर अपनी: 
ओर से मिस गानहमकी फिजी के भारतायोंकी दशाकी स्वतंत्र जाँच 
करनेके लिये भेजा । मिस गानहमकी स्वतंत्र जाँच की रिपोर्ट से बढ़ा 
काम निकला | मेंने अपनी रिपोटमें जो बातें लिखी थीं मिस गारनेह- 
मकी स्वतंत्र जाँच की रिपोर्ट से उनका पूरा पूरा समर्थन हुआ । इन 
आस्ट्रोलियन स्रियों के परोपकार से मुझे जो अनुभव हुआ वह बिटिश 


साम्राज्य सम्बन्धी मेरे सम्पूर्ण अनुभवोमें सर्वोत्तम था | 

ब्िसबेनके बन्दरगाहसे में भारतके लिये रवानः हुआ । एक सप्ताह 
मैं जावामें रहा ओर वहां मेने बोरोबूदरके सुप्रसिद्ध मन्द्रिको देखा । 
फेडरेटेड मलाया स्टेट्समें भी में तीन सप्ताह तक रहा ओर वहां भी 
मैंने प्रवासी हिन्दुस्तानी मजदरॉंकी दशा देखी । 
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मलाया स्टेट्सके इन भारतीय मजूदूरोंके विषयमें तीन बार्तोकी 
ओर मेरा ध्यान विशेषरूपसे गया। पहली 
फेडरेटेड मलाया बात तो यह थी कि एक ही कोर्टापर मदरासी 
स्टेट्रसके भारतीय मजदूरोंके साथ शर्तबंधे चीनी मजदूर भी काम 
मजदूरोंकी हुईशा पर लगाये जाते थे । चीनी लोग अपनी 
ह औरतें वहां नहीं लेजाते इस लिये उनके दुरा- 

चारोंके कारण मदरासी मजइरॉकी स्रियोंकों बड़ा खतरा रहता हैं । 


दूसरी बात यह है कि तमिल कुलियोंको मलेरियासे परिपृ्ण 
कोठियॉपर भेजनेके प्रलोभन दिये जाते हूँ । इन कोडियोम कभी कभी 
तो मृत्यु संख्याका ओसत एक हज़ार पीछे १५० तक पहुँच जाता 
है। जब ये तेमिल मजदूर वहांसे निकलना चाहते हूं तो अन्याय्रयुक्त 
तरीकोंसे उनको वहीं रहनेके लिये बाध्य किया जाता हैं । 


पु 


तीसरी बात यह हे कि जिन जहाजोंम ये लोग मदगस भेमे 
जाते हैं अथवा मलाया स्टेट्ससे वापस लोटाये जाते हैं व. अत्यन्त 

गन्दे होते हैं । में स्वयं एक ऐसे ही जहाज वबहांसे आया था आर 
भैंने अपनी आंखेोंसे यह अवर्णनीय गन्दगी देखी थी ” 


२१६ ' भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज़ । 
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नवाँ अध्याय । 


# कप ्र हक ५७ 
मिस्टर ऐण्ड्यूजने कुली प्रथा कैसे बन्द कराई ! 
(>०८००९ 








खुद वतलानेकी आवश्यकता नहीं है कि यदि मिस्टर ऐण्ड्य्रज 

अपनी सम्पूर्ण शक्तिके साथ कुली प्रथाके विरुद्ध आन्दोलन नहीं , 

करते तो सन्‌ १९२१ तक तो कुलियोंकी भर्ती जारी रहती 

ओर उसपनिवेज्ञोमें मजदरोंकी शर्तबन्दी सन्‌ १९२६ तक पूरी 

नहीं होती । मिस्टर ऐण्ड्रद्जुकों इस कार्य्यम| सफलता किस प्रकार 
प्राप्त हुई यह समझ लेना हम छोगोंके लिये अत्यन्त आवश्यक है । 


उनकी सफलताके मार्गमें कई बातें बड़ी सहांयक हुई हैं। पहली 
बात तो यह हे कि वे गांव वार्लोंकी अच्छी तरह जानते हैं ओर झंरत- 
बन्दीमें प्रायः गांववाले ही भेजे जाते थे दूसरी बात यह है कि मिस्टर 
ऐण्ड्रयूज हिन्दी आसानीके साथ बोल सकते हैं । यदि वे हिन्दी नहीं - 
जानते तो जाँचका काम उनके लिये अत्यन्त कठिन हो जाता । 
तीसरी बात यह है के मिस्टर ऐण्ड्रयूजूने छुली प्रथाके विषय जो. 
कुछ लिखा है अपनी आँखोंसे देखकर लिखा है । सैकण्ड हेण्ड--दूस- 
रॉसे सुनी सुनाई बाते--आप नहीं लिखते | यही कारण है कि आपकी 
दोनों रिपोटर्में कोइ बात ऐसी नहीं निकली जिसका सण्डन फिजीकी 
गवर्मेण्ट या क्लाण्टर कर सकते। यद्यपि फिजीके प्वाण्टरॉने आपंकों 
. गालियाँ बहुत दी थीं लेकिन कोई भूल वे आपकी रिपोटामें नहीं निकाह 
सके । अपनी पहली फिजी यात्रामें आपको प्रवासी भारतीयोंकी दडुर्द- 
शौका उतना पता नहीं छगा जितना द्वितीय यात्रामें लगा था। इस 
दुर्दशाके दो तीन दृष्ठान्त यहाँ लिखना आवश्यक है। पाठक इन दृष्ठा- 
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न्तोंसे 'समझ सकेंगे कि कुलीगप्रथा कितनी भयंकर थी ओर मिस्टर 
शेण्ड्रय्जने उसके बन्द करनेके लिये असाधारण परिश्रम कर भारतभुन 
मिकी कितनी भारी सेवा की है। शर्तबंधे हिन्दस्तानियोंके इश्वरित्रोंका 
वर्णन कंरते हुए आप अपनी द्विर्ताय रिपोर्टमें लिखते हैं । 

४ ये पाप-कर्भ किजीमें इस प्रकार प्रचलित हैँ मार्नों इराचारोंकी 
'कोई महामारी ही फेल गई हो, ओर कुछ स्थान ऐसे हैं जहांसे वद्‌ 
चलनीकी यह प्छेग फेलती है ओर अपने संसर्गसे दूसरोक्नो करलंकित 
करती है । अनेक बढ़ी बड़ी कुली लेनॉर्म पापपूर्ण परित्थिति अपनी 
पराकाछ्ाको पहुंच गई है । प्रत्येक नवीन कुट्ठम्ब जो भारत वर्षसे आता 
है ओर किजीकी कुली लेनोके वायुमंडलमें प्रवेश करता है, वह भी 
इसी रोगमें फंस जाता है | पत्तिस कहा जाता है के तुझे अपनी पत्नी 
व्याभेचारके लिये दूसरे आदमियोंकों देनी पढ़ेगी, क्योंकि यहां 
( फिजीमें ) कितने ही आदमी पत्नी रहित हैँ । यह शिनीका 
“ दस्तुर ” है। अगर पहिले पहल वह आदमी इस बात पर पोर 
आपत्ति करता है ( जैसा कि प्रायः हुआ करता हूँ ) तो उससे फह 
दिया जाता है कि यह हिन्दुस्तान नहीं फिज्नी 8--क्रिनी, और भा: 


फिजीमें तो ऐसा ही दस्तूर है । अविवादित पुरुषोंका विवाहित सियोडे 
साथ जो सम्बन्ध इस प्रकार होता हैं उसे “ दोस्ती ” कहते हे आओ 
फिजीमें “ दोस्त ” शब्दका प्रयोग प्रायः थुरे अर्थ्मे ही होसा हैं । 
फिजी--प्रवासी भारतीयोंके यहां जो पोर अपराध जोर जुर्म होने 


हि सर्भ डे ५ ०0६ ०-0:%० सात 2२२३ >अन्टकपकारन पु | बज 
व॑ लगभग सभा इसी दास्ताके सम्बन्वाका वाद फात है उसर दिर 


पी] 2 
. आरते इनकी शिकार होती हैं । ? 





इस अवतरणसे पाठक सनमान कर झाहाओ के दि >> शइर ड् 
से अवतरणसे पाठक उसनुमान कर सकते हूँ दि याद मन 75६६१ 
वर भर्ती फ्रायम रे ५5५ दे पता टृ 
तक कुलियों की भर्ती फायम रहती आर सझ, १६२१६ सदा शाल- 


धन्दी में भारती पुरुषों आाऊक सिल्तार हे. 
चन्दी में भारतीय पुरुर्षा सार मियां झा काम 


श्श्ट : भारंत-भक्त ऐण्ड्यूज 
कितनी सहस्न भारतीय स्रियों का सतीत्व इस व्यभिचार पूर्णः कुढी 
प्रथा द्वारा नष्ट होगया होता ! विलायतके कालोनियल आपफितस्त ने तो 
अपनी ओर से कोई कसर रक्‍्खी नहीं थी ओर भारत सरकार भी दब 
जाने के लिये तय्यार ही थी | सोमाग्य वश मिस्टर ऐण्ड्य्ूज को, जब 
के वे जापान में थे, किजीके पत्रोंसे यह ख़बर लगगई | फोरन ही 
आप भारत वर्षकों लोट आये । इसके बाद उन्होंने जो घोर आन्दोलन 
किया उसका बृत्तान्त पाठक पढ़ ही च़के हैं। मिस्टर ऐण्ड्र्रजुने उस 
समय महात्मा गान्धीजीके साथ यह बात तय करली थी कि जेल 
चले जाँयगे लेकिन इस व्यभिचार पूर्ण कुली प्रथाको जारी नहीं रहने 
देंगे | वायसरायने यद्यापि यह प्रतिज्ञा करदी थी कि कुली प्रथा बन्द- 
करं दीजावेगी लेकिन फिर भी मिस्टर ऐण्ड्यूजनें अपना आन्दोलन 
शिथिल नहीं किया । आपने उस समय यह तय किया था कि आप 
फिजीको दूसरी बार जाकर इस संग्रामके ललिये तय्यार होंगें ओर तबतक 
यहाँ भारत में महात्मा गान्धीजी आन्दोलन करेंगे । ३१ मई सन्‌ १९१७ 
की तारीख महात्मा गान्धीजीने निश्चित की थी। ययापि मि. ऐण्छ््नज इसके 
लिये राजी नहीं थे क्योंकि इस बातकी आशा थी कि ३१ मई तक 
१ हजार ख्लरीपुरुप फिजीको ढुराचारपूर्ण जीवन व्यतीत करनेके लिये 
ओऔर भेजे जावेंगे । ईश्वर कृपासे ओर कोई जहाज कुली छेकर फिजीको 
नहीं गया ओर मिस्टर ऐण्ड्रय्रज की आत्माकी इससे परम सन्तोष हुआ । 


फिजी जाकर मिस्टर ऐण्द्य्ज को बढ़ा परिश्रम करना पढ़ा। 
प्रातःकालसे लेकर रात्रि तक बराबर आप खेतोंपर ओर कुली लेनॉमें 
घूमते थे और हिन्दुस्तानी कुलियों की ढुर्दशा पर आँसू बहाते थे | - 
फिजी प्रवासी एक भारतीय भगिनीने मिस्टर ऐण्ड्रयूजुके विषयमें एक 
तुक बन्दी, में तो उसे कविता कहने के लिये उद्यत हूँ, बनाई थी। इससे 
मिस्टर ऐण्ड्रय्ज के प्रेम ओर परिश्रम का पता छग सकता हैः-- 


मिस्टर ऐण्ड्र्यूजने कुली प्रथा केसे वन्‍्द्र कराई । २११५ 





माता धन्य सती के लाल, 
सोकर तीन बजे उठते हैं । 
उठते प्रथम फराकत जाय, मुख मंजन कर लेत नहाय 
ईश्वर ध्यान सदा करते हैं । 
करके परमेश्वरका ध्यान, थोढ़ी टी पीलिये महान । 
परस्वारथमें आप किरते हैं । 
जो कोई मिले दुखी वा दीन, उससे पूँछें आप प्रवीन । 
की मनमें उसके दुख धरते हैं। 
हां पर मिले न ऐसे वीर, तनमन धन दें दिये सरीर 
हरते हैं इस्रियोंकी पीर, निद्रा नहीं उन्हें परते हैँ । 
खोया हैं फीजीका पाप, मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ प्रताषी आप 
मेरे लगें धर्मके बाप, पुत्निनसे पूछा करते हैं । 
भगवती देवी सरन तुम्हारि, मंगलमूराति लिये निहारि । 
जेसे किये आपने कार, मन मन्द्रिमें सो फिरते £ ॥ 


फिजीकी भारतीय अवलाओंकी हुद्देशा देसकर मिस्टर ऐण्ट्रयनका 

हृदय अत्यन्त पीड़ित हो गया था। इन पंक्तियोका लेसक चोथी मई 
सन्‌ १९१८ के दिनको कदाएि नहीं भूल सकता जब मिस्टर ऐग्राम्नजरे 
बड़ी करुणोत्पादुक भाषामें प्रवासी बहनोंकी हर्दशाका छित्र साचा था। 
उनके चेहरे पर उस समय क्ोघ था, करुणा थी और इृश्स था। नेह्रमे 
अँसुओंकी झलक थी। जब में उनके उस समयके सश्षएण चेहरेंदा 
स्मरण करता हूँ तो म॒झ्ते / राष्ट्रीय--परथिक ” का निम्नदिगित एद्ध 
याद्‌ आजाता हैः-- 

८ सवा, गर  ऐन्द ? से गजरे, न हमको, ते भटादेना 

हमारे गम, अलमकी याद भी उनको 


+ 


है ९) 


शए्०.... भारत-सक्त ऐण्ड्यूज । 
नशेमें जो बढ़प्पनके बने मदहोश फिरते हों 
उन्हें ४ ऐण्ड्र्य्ूजके आँसू पिला देना पिला देना 
अपनी द्वितीय वारकी फिजी-यात्रामें मिस्टर ऐण्ड्रयूजुकों फिजी सर- 
कारकी कौंसिकका ५४ वाँ पत्र हाथ हूग गया । इस पत्रमें एक बढ़ा 
भयंकर वाक्य था । उसे भी सुनढी जिये “ ज्ञछवय 006 ॥0वंशा- 
$प्राशते ता फ्रणात्ा ग8 00 5थ"ए० विा९९ गरतेशांपाहते परढा 
48 एशी ॥४ एपरेणा३ ण्राजतेश'5, 06 7९5परो६४ 88 7९९ुआ'पै$ 8च॥- 
8 णशार्ष 8णा0शाफी008 धागा0 08 ॥ वै0प 
( तर 90ए०णाग्रल 00ए7णी एश7०' 70० 54 ) अथीत्‌ “ जब 
कि एक शर्तबँधी हिन्दुस्तानी औरतकों तीन शर्तवैंधे पुरुषों तथा इनके 
सिवा कितने ही बाहरवालोंका काम चलाना पढ़ता है, तो परिणाम 
स्वरूप गर्मी ओर सुजाकके होनेंमें कभी सन्देह किया 'ही नहीं 
जा सकता। ” 


यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह वाक्य फिजीकी व्यवस्थापक 
सभाद्वारा पास की हुई रिपोर्टमें था ! ब्रिटिश साम्राज्यमें रहते हुए 
बीसवीं शताब्दीमें हमारी मातृभूमिकों केसी भयंकर गुढठामी सहन 
करनी पड़ी ओर गवर्मण्ट द्वारा संचालित शर्तबन्दी द्वारा हमारी भार- 
तीय स्रियोंका सतीत्व केसे नष्ट किया गया, इसका जीता .जागता 
उदाहरण पाठकोंकों उपर्युक्त वाक्यसे मिल जावेगा । जब कभी स्वाधीन 
भारतका सच्चा इतिहास लिखा जावेगा उस समय हम लोग समझेंगे 
कि पराधीनताके कारण हमारी माताओंका ओर मातृभूमिका किस 
प्रकार अपमान किया गया । ह हे 


इस उपर्युक्त वाक्यने कुली प्रथाका अन्त करनेमें मिस्टर ऐण्ड्रयूज़को 
बढ़ीमारी सहायता दी। फिजीसे लोट कर आप दिल्ली गये और वहां 
आपने श्रीमान वायसराय ओर भारत सचिव मिस्टर मोण्टेगसे मछाकात 


2 





मिस्टर ऐण्ड्यूजने कुली प्रथा कसे वन्द्र कराई । श्श्१ 


कट ४१ ४२ ३१०९५ ४४ ५०3० ५१ ५०५० ६० ५२९७० ५३६४५०५०९६५४६०५०६४०५०६० ५१ ६०६१६०५८७४०६/४१९०६०६१७८६० ६० ० ६० ५८४०६१४०४/ ध्ू ह४ अज3ल्‍कलकल ५० ६० ५० ५८ +» +7 »२ ५० 


की ।.दोनोंको ही आपने फिजीके कोंसिल पेपर न॑ ५४ का वह वाद्य 
दिखला दिया । उस वाक्यकी पट़कर मिस्टर मोण्टंगने ऐण्ट्रगूज साहवसे 
कहा ८ 'शक्क5 €7०परह), 3 ते0 ग्र0 छम्राह& 5078 गरातट ? 
बस अब रहने दीजिये । यह वाक्य ही काफी हैं। इससे अधिक 
' कुछ भी कहनेकी आवश्यकता नहीं । ”? इसी समय मिस्टर ऐण्ड्यजने 
भारतसचिवकी फिजीके विषयमें एक पत्र दिया जिसमें कि वहांकी 
स्थिति सुधारनेके कुछ उपाय बतढाये गये थे । ॥म. मंण्टेगने वचन 
दिया कि इन सुधारोंके करनेका प्रयत्न किया जावेगा। तदनन्तर 
मिस्टर ऐण्ड्रयूज शान्तिनिकितनको चढे आये ओर यहां आकर आपने 
फिजीके विषयमें अपनी द्वितीय रिपोर्ट लिखी। यह रिपीर्ट लेखरूपों 
मार्ड्नरिव्यूमें प्रकाशित हुई थी ओर भारतके सभी मुख्य मुख्य पत्नेमि 
इसे उद्धृत किया था। 
बहुत कम लोग इस बातको जानते होंगे कि शर्तत्रन्द्ीकी दासत्व 
प्रथा बन्द करानेमें मिस्टर ऐण्ट्रय्जुकी कितना अधिक परिश्रम ओर स्वार्थ- 
त्याग करना पढ़ा । लड़ाश्के दिनोंमें समुद्रयात्रा करना कोई सरल बात 
नहीं थी । जर्मन जहाज समुद्र हघरसे उघर घम रहे थे और कभी 
कभी तो जानका भी खतरा था । इन यात्राअंमं ढरके कारण जागजों 
की रोशनी रातके वक्त बन्द्र कर दी जाती थी। यात्रियोंको मार्ग 
ड्रिल कराई जाती थी । इस ट्विलमें उर्हें यह चतलाया जाता था दि 
. जहाज़के दूबते समय प्राण रक्षा किस प्रकार कानी चाहिय । एड 


25 हि झज शक डठछ ए है 026 

वार जत्र मिस्टर ऐण्ड्यूज फिजीके निकट एक झोटस स्टीमर: 
हट हू हि हब" पट टी दर पर जमनांद पा अर कल अप आन 
यात्रा करते थे उनके स्टीमरसे थाड़ी दर पर जमनकि एक ज्ापन दीश 
पड़ा । उस समय समुद्र अज्चान्त था इस लिये जमन जम आइ- 

प्रिया साय />” ८, ल्फअन्कन जप कु + ऋच्कमक $ 
की दृष्टि इस स्टरीमर पर नहीं पढ़ी । यदि दुष्ट पहलाही हे। अुया 
होता इसकी कब्यना भी भयप्रद है। दूसरे है दे या पिमन प्राहात 


पकड़ लिया गया था । 


स्श्र भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
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मिस्टर ऐण्ड्र्रजके दासत्व प्रथांके बन्द करानेमें सबसे अधिक 
सहायता इस बातने दी है कि वे स्वयं किसीके दास नहीं हैं । 
वे पूर्णयया खतंत्र हैं । अगर वे किसी कालेजके  प्रिंसीपल होते 
तो उनके लिये यह कार्य्य करना सम्भव नहीं था। किसीके वे 
'नोकर नहीं, ओर उनको अपने समय पर पूर्ण अधिकार है। विवाह 
उन्होंने किया नहीं इस लिये उन्हें गृहस्थीकी चिन्ता हो ही नहीं सकती । 
रूपये पेसेके मामलेमें ईश्वर क़ृपासे उन्हें कभी चिन्ता नहीं करनी 
पड़ती । उन्होंने अपना खूच इतना कम कर रक्‍्खा है ओर अपनी 
आवश्यकताओंकीं इतना घटा दिया हैं कि आर्थिक चिन्ताएँ उन्हें 
विशेष कष्ट नहीं दे सकतीं। जब जब उन्हें रुपयोंकी आवश्यकता 
हुई है कहीं न कहींसे रुपया मिल गया है। रवय॑ वे इस लिये निर्धन 
हैं ।क वे निर्धन रहना ही चाहते हैं । अपने शरीरके लिये वे आधिक 
व्यय करना नहीं चाहते हां अपने आन्दोलन काय्यम उन्हें यात्रा 
योस्टेज तथा तार इत्यादि कई सहस्न रुपये प्रतिषषे व्यय करने पड़ते 
हैं। कभी कभी समाओंसे आपको सहायता मिल जाती है। दो एक 
बारको छोडकर आपको अपने आन्दोलन कार्य कमी रुपयेकी कमी 
नहीं पड़ी । अपना सब काम अपने हाथोंसे करनेके कारण आपको 
पकिसीका मुंह नहीं ताकन्ना पड़ता । पाठकोंकोी यह बात सुनकर 
आश्वय्य होगा कि मिस्टर ऐण्ड्यूज़को कभी कभी अपने लेखोंकी आठ 
आठ प्रतियाँ स्वयं ही करनी पढ़ी हैं ! कभी आपने अपना कोई सेक्रे- 
टरी नहीं रक्खा । टाइप राइटिड्रः मशीन भी अब सिर्फ आठ ही महीनेसे 
आप रखने लगे हैं। अपने साथियोंसे काम न लेकर आप अपना 
कार्य्य स्वर्य ही करते हैं । 


यह प्रायः देखा गया हे कि बीमारी की हालतमें भी आप अपने लेख 
* और पत्र स्वयं ही लिखनेका प्रयत्न करते हैं ओर इसी के कारण 


मिस्टर ऐण्ड्यूजन कुली प्रथा केसे वन्द्र कराई। १२५३ 
आप को स्वस्थ होनेमें ओर .भी दिन लग जाते हैं । जब बीमारी से 
बिल्कुल झक्तिहीन होकर आप खाट पर पड़ रहते हैं तव कहीं आप 
दूसरों से पत्र लिखाते हैं। असाधारण परिश्रम करने की थह्ट शक्ति 
आप को कुली प्रथाके बन्द करनेमें बड़े भारी सहायक हुई थी 
इसके अर्तिरिक्त आपमें यह बढ़ी खूबी हे कि आप किसी विशेष 
राजनेतिक दलसे सम्बन्ध नहीं रखते । इसी कारण नरम ओर 
गरम दोनों दलों के मनुष्योनि आपको यथाशक्ति सहायता दी थीं। 
अद्यापि आप नेतृत्व ग्रहण करनेके घोर विरोधी हैं पर कुली प्रथाके 
विरुद्ध आन्दोलन करते समय आपको एक प्रकार से नेता बनना 
यड़ा था | इसका कारण यही था कि इस प्रश्न पर भारतके अन्य नेता- 
ओने विशेष ध्यान नहीं दिया था । यद्यपि महात्मा गोसलेने सदसे 
पहले इस गुलामीका घोर विरोध किया था लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त 
नहीं हुई थी। सब १९१२ में उन्होंने इस प्रथाके विरुद्ध के सिलर्म 
जो प्रस्ताव किया था सरकार ने उसे अस्वीकृत कर दिया था। दत्प- 
श्वात्‌ यह मामला जहाँका तहाँ पढ़ा शुआ था । मिस्टर मक नीस ओर 
लाला चिम्मनलाल ने तो इस कुली प्रथाकों दी लिये अपना 
आशीवांद भी देदिया था। ऐसी स्थितिर्म मिस्टर एप्क्र्रमकों नात्य 


ववः 
एंए्टप 
ग्रहण करना पड़ा । अंग्रेज होनेके कारण भी आपको कछ स्मीता एुसा 


क्योंकि किसी हिन्डस्तानी नेताके लिये आस्ट्रोलिया में श्लिलीकी झली 
प्रथाके विरुद्ध लोंकमत जाग़त करना सम्मत्र नहीं था | था बात ध्यान 
देने योग्य है कि कुली प्रथाको चन्द्र कराना कोई आसान बाम नहीं 
था। स्वार्थी गोरे प्राण्टररका इस गुलार्माकी प्रथांसे बदा मारी लाम था 
और उन्होंने इस प्रथाको जारी रखनेद्े लिये मरपुर प्रयल भी दिया था । 
हमारी सरकार भी उस समय ऐ्रग्टरोंकी हानि नयी पहचाना पाएगी 
थी। यद्धके दिनमें दो वार फिज्ी याद्य फरना मारतडई हें 


४ ३* 


कक क जहा आषा०० काना के 
सं यु शत । 
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जागृत करना -ओर सरकार पर दवाव डालकर इस विपय पर उसकेः 
दृष्टि कोण को बदलना कोई सरल कार्य्य नहीं था । जिस समय मिस्टर 
ऐण्ड्रयूज द्वितीय वार क्िजी गये थे एक प्लाण्टरने नाराज होकर कहा 
था “अगर मिस्टर ऐण्ड्रव्नज मेरे जिलेम आवें तो में उन्हें गोलीसे मार 
दूँग।” इसकी कुछ परवाह न करते हुए भी आप उस जिलेंमें गये थे ॥ 
जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जावेगा उस समय निष्पक्ष 
लेखकॉको यह स्वीकार करना पढ़ेंगा कि मिस्टर ऐण्ड्रय्जने कितने परि- 
श्रमके साथ दासत्व प्रथाकी शंखढाओंकों तोड़ा । दक्षिण आस्ट्रेलिया 
से एक अपरिचित डाक्टर फ्रान्सिस. ऐल हडिंन ४, ने अपने १२ 
-२९ के पन्रमें मिस्टर ऐण्ड्श्रूजकों लिखा है । 

“एज 6 द्ा00 थो 20ग्राएपावे ड5प्र९0055 | ४०00-॥9ए0 8ण४९ए८ते. 
श78॥; पिह5. 707 ॥478 ए९शा फापजो९8९१ 0 520 6007ए08 
8घ500888 0]|0७ परएणा ४#०पा7 एण, ह0प ॥8२९ ४009॥6व ०॥8- 
एंशे 84एश'ए गी शित्रीं, हां 48 ॥0 शात्नी] 08र्क0प7408, 98076 
आ्एएए वे#ए 4 989 गाए ए0प. व जरए लजीता00व4 ढद्वापपंडडणा, 
“ज्एश500७ शावे गश280606 फफए चश'8 प्राए १शशगं-ह.0०08. 
"ह0फः एणोर जी छंब्ावे बाते 08 7887०१९४व 0ए गैर वागएशपीशे 
प्रंहाठापंक्षा8 0 ॥6 #प्रापा'.8 85 0 €तुप्रशे एशैपर पंत ऐश, ( 

अर्थात्‌ “ हम सबको अपने. उद्देश्यमें सफल होनेका सोमाग्य प्राप्त 
नहीं होता, लेकिन आपको बड़ी मारी सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। आपकी 
'यह बड़ी ख़शंकिस्मती है कि आपने अपने कामको इस तरह पूरी तौरसे 
कामयाब होते हुए देखा । आपने ही फिजीमें गुलामीकी प्रथा बन्द कंराई 
है । यह कोई छोंटी बात नहीं है । कभी मुझे भी आपके दर्शन करनेका 

८५ 


सोमाग्य प्राप्त होगा । , में अपनी,बाल्यावस्थामें गेरीसन विलबर फोर्स 
ओर ,ऐलीजाबेथ फाईक्रो:अपने -देवेता की.भाँति स्मरंण, किया करता 


ऊ 


मिस्टर ऐेण्ड्रयूजने कुली प्रथा केसे वन्‍्द्र कराई।. स्श५ 
था भविष्यके निष्पक्ष इतिहास लेखक आपके कार््यको भी उन्हींके 
समान उच्च कोटिका समझेंगे । ? 

यहाँ पर पाठकों के मनोरंजनार्थ एक विचित्र घटना लिख देना 
उचित होगा । २५ मई सन्‌ १९१७ को जब मिस्टर ऐण्ट्रयज आस्ट्रे 
लिया में अपनी माता का जन्म दिवस मना रहे थे उसी दिन आपने 
वंहॉके एक पत्नमें रायटर का तार पढ़ा कि भारत सरकार ने शर्तत्रन्दी 
की प्रथाका हमेशा के लिये अन्त कर दिया। मि. ऐण्द्रय्रज कहते # 
८ उस समय में अकेला था ओर मुझे उस वक्त जो प्रसन्नता हुई थी 
उसे में ही जानता हूँ | यह मेरे लिये अत्यन्त हर्षकी ब्रात थी कि 
मेरी माता के जन्म दिवस के दिन मुझे यह शुभ समाचार चुनने का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ । मेरी प्यारी माता ने अपनी बीमार्रामें भी मुझे 
दक्षिण अफ्रिका प्रवासी भारतीयों की सेवा करनेकी आज्ञा दी थी। 
यदि मेरी माँ जीवित होती तो उन्हें कितनी प्रसन्नता होती * मेरा 
विश्वास हे कि इस दासत्शझूंखलाके तोढ़नेमें मेरी माता ने भी कछ 
सहायता दी है । ? 

इड्नलेण्ठ से क्रीत दा्सेका व्यापार उठानेगले बसटन साहब 
भी जीवन में इसी प्रकार की एक विचित्र घटना हुए थी। उन्होंने सों- 
तक गलामों की स्तंत्रता के छिये प्रयल्त किया था। शिमेला मामी 
एक स्त्री उनकी सहायक ओर मित्र थी | मरते समय रस सी ने दबस- 
टन साहब से कहा था “ भाई, देखना क्रीत दासों की रबाधीदता पर 
भली भाँति ध्यान रखना ” बब्सटन साहब ने उस सीको सिम शादा 
को कभी विस्मरण नहीं किया, चल्कि उसके 
अपनी कन्या का नाम प्रिसिला रस दिया था। सच ६८४६४ भें, शिर 


दि नकल डुफह शकन के. न-मएजइाल ५ थ हि 
दिन वह कन्या विवादित सिकर अपना संदराहकझा गए, 5 








श््ए्‌ 
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अपने किसी मित्र को एक पत्र में लिखा था “ भाई, पुत्री आज स 
राल को बिदा होगई ओर सभी बातें ईश्वर कृपा से बढ़ी उत्तमतापृ 
निपट गई । आज इड्रलेण्डमें एक भी क्रीतदास न रहा ॥ ?” 
यत्रपि वक्‍्तटन ओर ऐण्ड्रयूजुकी तरहके सोमाग्यशाली हम 
नहीं हो सकते ओर न हम सबको उनके समान सफलता मिल सब 
है फिर भी अपने कर्तव्यकों पालन करना ही हमारा उद्देश्य हे 
चाहिये। अँग्रेजीमें एक कहावत है '* ज्6 ७770 शे 6०७णा॥ 
इ720285 7 ४९ पी त0 26९" छ० जी तेछश'ए6 व 
अर्थात्‌ सफलता प्राप्त करना हमारे हाथमें नहीं हैं लेकिन हम इससे 
उत्तम तर कार्य्य कर सकते हैं, वह यह कि हम अपनेकी सफलः 
आधिकारी बना सकते हैं । ” इसी आदुर्शको सम्मुख रखकर हम अ' 
मातृभमिकी पराधीनताकी बेड़ियोंसे मक्त करनेके लिये प्रयत्न ४ 
यही परम्पिता परमात्मासे हमारी प्रार्थना है । 
इस क्षुत्तान्तके समाप्त करनेके प्रथम यह बतला देना हमारा कत् 
है कि माननीय मालवीयजीने कुली प्रथा ८ 
माननीय मार करानेके कार्य्यमें मिस्टर ऐण्ड्रयूजुको अः 
वीयजीकी . सहायता दी थी । वैसे तो भारतमें मि 
सहायता. ऐण्ड्रयूजक कितने ही मित्र हैं लेकिन मानः 
मालवीयजीके समान माढद परिचय आप 
थोड़े लोगोंसे ही ह। ऐसा होना स्वभाविक ही है। स्वर्गीय महात्मा गे 
लेके बाद यदि किसी भारतीय नेताने प्रवासी भारतीयोंके लिये * 
किया है तो वे पूज्य पं. मालत्रीयजी ही हैं । प्रवासी भारतीयोंके 
काम करते वक्त ओर आगे चलकर पंजाबी भाइयोंकी सेवा व 
समय मिस्टर ऐंण्ड्रयूजजी कितने ही बार मालवीयजीके सत्सड् 
सौभाग्य प्राप्त हो चका है ।. मालवीयजीके श्रति आपके हृद 


रे 


बढ़ी अ्रद्धा है-ओर मालवीयजी भी आपको प्रेमकी दृष्टिसे देखते हैं 


हि हम 20203, 204 46 कि न का 2 0 2? मर की न्णद हु अं कप 
व न्ल्ः डर | ४ के कै + के २2 "का | डक कद 


मिस्टर ऐण्ड्रयूजने कुली प्रथा कैसे वन्द्र कराई। १६७ 


मी अजीज 23 जीती अजीज है 23 लकी लि ल्‍नशी जी कक ल-औ- # अर 2कजी मजजप>०+2७+>न०्ान, 








फिजीसे लोटनेके वाद दिल्ली होते हुए मिस्टर ऐण्ड्रयूज कलकत्ते चले 
आये थे और वहाँ जोरंसकोर्में कविवर रखीं- 
विताजीकी सृत्यु । न्द्रनाथके साथ ठहरे हुए थे । उन्हीं दिनों 
झान्तिनिकेतनमें मिस्टर ऐण्ड्रयूजके नाम विला- 
. यतसे एंक तार आया जिसमें उनके पिताकी मत्युका समाचार था । 
शान्तिनिकेतनसे यह तार श्रीरवीद्धनाथ ठाकुरके नाम कलफत्ते भेज 
बदिया गया । मिस्टर ऐण्ट्रयूज कहते हैं “ विताजीकी मत्यका इगखद 
समाचार मेरे लिये आश्चर्ण्य जनक था क्योंकि यद्यापे वे बहुत दिनोंसे 
चीमार थे लेकिन मुझे इस वातकी ब्रिल्कुल आशड्ून नहीं थी कि उनका 
अन्त समय इतना निकट होगा। गुरुदेव श्रीरवीन्द्रनाथने मुझे यह समा- 
चार सुनाया । उस समय उन्होंने मुझे जो सान्तवना दी उसकी याद में 
जीवन भर नहीं भूल सकता | पिताजीकी उम्र उस समय ८४ वर्ष थी। 
मेरी माताकी मृत्यके बाद उन्हें अपना जीवन एक प्रकारसे भार है। 
गया था। स्वास्थ्य भी उनका बहुत॑ खराब हो गया था । अपने आप्तिम 
दिनोंमें वे प्रायः सरल भाषामें कुछ पथ लिखकर अपने मनको तसाटी 
दिया करते थे मेने इन परयोमेंसे कुछ तो छपा दिये € शोर शापकों भी 
अपानेका प्रयत्न करूँगा) ” 





5 प्रि ह्ल्ख्म्ज ४ 
पिताजीओी म॒त्युक्के समाचार सुननेके बाद मिस्टर ऐस्ट्रमज शास्ति- 
केतनकों उसी प्यमे आगे गा हर लाए 2 लर 
निकेतनकों चले आये। था पर आझापदे सम- 
के, काश न्क » सिजीओ टिकर्िककय पड 
महायुद्धके सम्बन्ध यका अधिकांदा भाग मिनीके दिध्रयर्म लेस 
छ विचार लिखते और न फारदे साद दिमीर 
कुछ दवच्ार । टिखद आर भारत करकारक साथ सा: 
विपयर्म पत्र व्यवहार करने हुए स्थलाडल इण्य । 

कक रथ हब अन्‍ीजक  »० 

भई सम्‌ १९१८ में झाय डिर्डी गये । महार्या गारदीरी दस अमर 

 ०३/ हक और 


रिली कक कार्सेसन्ट हक: -<म विलय 9) ३१7३ कया की] | छफिटरण फुल टन प्रजा हे 
न कि 3 70: द) ५5 परम 
(टाम युद्ध कान्फरक लिप गये हए थे हकदार हू ड़ दास 
सझे झाज जिन हक न ऑल लत पर कपकक प्थआ हद त 70+ ही इज हू 
४ इसके कुछ दिना पाल मरे हर्ट सेंधा सेइखाफ शाह सहाएद बाइम 
फ 3. हे 5 हि सर हि उस च्च्व 


२२८ भारत-भक्त ऐण्द्डूज । 





मालूम हो गये थे। इसे बोलशेवकीने प्रकाशित कर दिया था। यह 
सन्धि अब ४०% ०£ ,074०॥ ९ लन्दुनकी सन्धि ? के नामसे प्रसिद्ध 
है। इन नियमोमें टर्कीके पूर्णतया अद्भभद्ः करनेका निश्चय किया गया 
था ओर यह निक्कष्ट कोटिके साम्राज्यवादके जीते जागते प्रमाण थे। 
मैंने महात्माजसि कहा “ प्र0क ठक्या पा८ 0050 ए 890[0/798 
जाती िह्डीबावे 46 86 >शै।॥ए९४ 80 प्९8टैश07जेए 88 | ई0 
[धछ- ववींशा औैपिधश्ागरव्वा३ 2 56 970गांड९ते ॥6 'प॥गाशा5 
प00 ६0 उंघराश्ाश8 5 ४6 ि#क0 एक 075, 0००४ शेए 
0णांक् बपा0 फाए065 पाते. त8४॥7०0ए8. ऐर।8 ठप 5 0 ऐी९ दिन 
॥30६, ?? ; 
अर्थात्‌ अब हम लोगोंके लिये इड्गलेण्डसे सहानुभूति रखना किस 
तरह सम्भव है ? जब इड्रलेग्ड अपने हिन्दुस्तानी मुसलमान प्रजाके 
साथ यह विश्वासघात कर रहा है तो हम छोग उसके साथ केसे सहा- 
नुभ्ते रख सकते हैं ? इड्न्‍गलेण्डने मुस॒लमानोंके साथ यह वायदा किया 
था कि वह खिलाफतमें हस्तक्षेप न करेगा लेकिन इस गुप्त सम्धिके 
अनुसार तो उसने अपनी प्रतिज्ञाकों टुकड़े कर दिया है ओर खिलाफरत 
की तो जड़ ही काट दी हे ” युद्धके दिनोंमें भेरे हृदयकों इड्डलेण्डकी 
इस अन्यायपूर्ण नीतिसे बड़ा धक्का पहुँचा । अब मुझे इड्रलेण्डकी 
सच्चाईमें सन्देह होने लगा । इसके पहले इड्डलेण्डन फारिसको दो 
भागोंमें विभाजित कर उसके साथ जो सन्धि की थी उससे भी मेरे हृद्यमें 
अनेक आश्ूगऐँ उत्पन्न.हो गई थीं। इड्गलछेण्डकी रूसके साथ यह 
सन्धि होनेकी वजहसे मेरा हृदय पृर्णतया इस बातकों स्वीकार नहीं 
'करता था के इक्लुलेण्ठका पक्ष न्याययुक्त ओर जर्मनीका अन्याययुक्त 
है। प्रारम्मसे ही में मिस्टर रेमसे मेकडोनेल्डके इस कथनकों सच 
मानता था के रूस भी युद्ध करनेके लिये उतना ही उयत था जितना 
जर्मनी इस लिये इद्चलेण्डकों रूसके जारके साथ सन्धि हर्मिज नहीं 


मिस्टर ऐण्ड्यूजने कुली प्रथा कैसे चन्द्र कराई । २९९५ 


करनी चाहिये थी । इड्डल्लेण्डका यह कार्ग्य मुझे प्रजातंतरके लिये 
अत्यन्त घातक प्रतीत हुआ था । इसरी ओर जर्मनीका चलजियम 
पर घावा करना भी मेंने अत्यन्त अन्यायपूर्ण समझा था । इस प्रकार 
युद्धके विषयम मेरे विचार कुछ गड़चढड़से थे । किर भी म॑ बगवर यही 
आशा करता रहा था कि जर्मनीकी अपेक्षा इड्नलण्डका पक्ष कम 
अन्याययुक्त हे छेकिन जब मैंने यह विश्वासघातपूर्ण गप्त सम्धि देखी 
ते मेरा विश्वास मित्र दुलकी न्यायप्रियताम बिल्कुल जाता रहा ओर 
'मेंनें समझ लिया कि मित्र दल भी उतना ही अन्यायी ह भितना 
जर्मनी । इन्हीं सत्र बातों पर त्रह्ठत कुछ ख्याल करते हुए मंने 
महात्माजीकी गुप्त सन्विक्रे नियम दिखलाते हुए काश ८ कृर्षया 
इसे देखिये । में अब सरकार की नीति से क 
जुभति नहीं रख सकता ओर यह बात मरी समझ में नहीं आती #ि 
आप किस प्रकार सरकार से सहानभाते रख सकते हैं । ” या सून 
कर महात्माजी के हृदयमें बड़ी आश्रम उत्पन्न हू 
का जमाना था ओर इड्ल्‍लण्ड पर बढ़ा भारी संकट था। बायसंग 

भारतवासियों से सहायता देनेके लिये प्राथना की थी | गान्वी जी सहा- 
यता देनेका निश्चय करके ही दिल्ली आये थ लेकिन रस गम सनग्धि 
को देखकर उनके हृदय में बड़ी घुणा हुए । जब वायमसराय में मध- 
त्माजी ने इस बात का जिक्र क्षिया तो वायस राय ने उर्नां श्स प्रदार 
समझा दिया “ इड्ुलंण्डके विरुद्ध तो बात आप काते # बाग प्रमाण 
नहीं मानी जा सकती। शायद यह गत सन्वि, जो इीलशवदो ने 
प्रकाशितकी है, झठी £ | बोलशेवको के लिय दस्ग फरना कोई पटिन 











हु] 


है. माहत्म >>+-क हक वायरस शांयद पक डाक्टर २2 40५ ज>ऋ ०. बलटओिड 
परसारादद! था विल्शारमा पर॥, 


बात शा नहीं 0 बड़ 
बात नहा है ।" महात्माझा न व 
दिल्ली से गुजारात यो गापस ऊाबार उर्गोन 


नम इधिजति हा5ा दिया 
उसे स्वाकहृत करो लिया ।5४5 


ग्रामोर्म सेंगरूट भर्ती करना छयु किया । इसे इस होद था शा 


२३० भारत-भक्त ऐण्ड्रबूज । 

आशडूग नहीं थी कि अहिंसाके पक्षपाती महात्मा गान्धीजी स्वर्य 

रँगरूट भरती करके छड़ाई पर भेजेंगे। मेंने वीसियो चिट्टियाँ महा-. 
त्माजी को इस विषय पर भेजीं ओर उनसे पचासों बार प्रार्थना की 

कि आप युद्धके लिये रंगरूट भर्ती न कीजिये, लेकिन महात्माजी ने मेरी 

बात नहीं मानी | इस वर्ष में चरावर शान्ति निकेतन में ही रहा। 

अक्टूबर के महाने में मुझे तार मिला कि महात्माजी अत्यन्त बीमार हैं। 

फौरन ही में अहमदाबाद को रवानः हुआ ओर वहाँ मेंने उन्हें लगभग 
मरणासन्न देखा। अनेक सप्ताहों तक मुझे उन्हीं के पास आश्रम में 
रहना पड़ा । जब उनकी ताबेयत सुधर गई तो में वहाँ से शान्तिनिके- 
तनको वापस चला आया | ? 


है 
दसवा अध्याय । 
पंजाब में मिस्टर ऐण्ड्रयूजका कार्य्ये । 
>_--+<><०८१०९ ०८२०८०--+- 

इक्रूहात्मा गान्धीजीने पंजाबसे अपने पत्र, नवजीवनके हा 3 पु के 
अडूममें लिखा था “ मिस्टर ऐण्ड्यूजने पंजाबकी जो सेवा की है 
उसका अनुमान करना असम्भव है । उन्होंने अपना कार्य्य अहृश्य 
रीतिसे किया है । मिस्टर ऐण्ड्रयूजके विषयमें यह कहावत ठीक तरह 
से चरितार्थ होती हे कि उनका दाहिना हाथ भी नहीं जानता कि 
उनका बाँया हाथ क्‍या काम करता है । मैंने यह बात अपने सनर्मे 
अच्छी तरह समझ ली है कि मिस्टर ऐण्ड्यूजकी सेवा शुद्ध गुप्त 
दानके समान है | जहाँ पर दूसरोंकी पहुँचना बहुत मुश्किल है उन 
स्थानोंमें मिस्टर ऐण्ड्रयूज पहुँच सके हैं? इसमें सन्देह नहीं कि पंजाब 


भी 5 


पंजाब में मिस्टर ऐण्ड्रयूजका काय्ये।. २१३१ 
की आपत्तिके दिनोंमें मिस्टर ऐण्ट्रयूजने पंजाबी भाश्योंकी जो सेवा की, 
वह भारतके इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है । ज्यों ही पजाव 
में अत्याचार होने प्रारम्भ हुए त्यों ही आप शान्तिनिकेतनके शान्ति- 
मय जीवन को छोड़कर शीत्र ही पंजाबके लिये रवानः हुए । 

आप पंजाब को जारहे थे कि बीचमें दिल्लीवालाने आपको रोक 

लिया । उस समय दिल्लीकी अवस्था बढ़ी 

दिल्लीम कार््य ।॥ संकटमय थी । इस लिये आपने दिद्ठी 
निवासियोंकी आज्ञा मान कर पहले वहीं कार्य करना प्रारम्भ किया । 
हकोम अजमल खाँ, डाक्टर असारी आर स्वामी अद्धानन्द जी के साथ 
आपको दिन रात परिश्रम करना पढ़ा । ऐड्रग्लो इण्डियन पत्र उस समय 
सरकारकों यही उपदेश दे रहे थे कि दिल्लीम॑ भी मा्शेठ ला जारी के 
दो । इन ऐड्गले इण्डियन पत्रोंमं जो लेख निकटरदे थे उनका टलिएाने 
वाला कोई और ही था। यह बात लग भग निश्चित थी कि थे लेस पंजाब 
के किसी उच्च पदाधिकारीकी प्ररणासे लिखे जार ह थे। छाहारफे अस- 
वार 'प्िविलल ओर मिलिटरी गजट ” के कालम श्सी बातसे रंगे रात थ। 
प्रयागका सरकारी पंढा पायोनियर भी सिविक ओर मिलिटी गज़दटने: 
लेखोंकी उद्धत कर रहा था ओर इसके सिवाय उच्च पद्मापिकारियों 
द्वारा प्रेरित इसी आशयके अन्य पत्र भी छाप रुधा था। इन एल 
इणग्डियन पत्नोकी सम्मति यही थी कि दिह्ीम्म मार्गल हा जारी दिये 
बिना पंजाबमें मार्शल लाका प्रयोग हृदता पूरक नहीं ते समता । 














स्ज्े साप किक 5६ ग्णाम यहा 72 ई:- 3:४+7 इरीला 5चिलडा 
इन सच बाताका पारणाम यह हुआ था के दुद्धाक प्याय काम्मनः 
मिस्टर वेरानके पास मार्शल छा जारी करनेका हद्म झामी गया था 
आर वे उसे चाहे जब जारी कर सकते थे । मिस्टर ऐट्रयूज पाये £ 
६ पने दिल्ली नगरके निवारियोंकों उप्पन्त धर पायोव गये एन 
नगरमें जो दर्घदनाएँ हो छुकी थी उनके कारण तो दे मामड पे ही, 


२३२ भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज़ 


लेकिन पंजावसे अत्याचारोंके जो समाचार आरहे थे, उनसे वें और भी 
उत्तेजित हो गये थे । मेरा ढ़ विचार दिहीसे सीधे छाहोर और अमृत 
सर जानेका था लेकिन सबने दिल्लीमें मुझसे यही कहा “ तुम ढिल्लीमें 
ही ठहरो, ओर यहाँकी प्रजा तथा यहाँके अधिकारियोंके बीचमें 
पढ़कर इस मामलेको सुलझाओ ? मुझे प्रतीत हुआ कि दिल्लीमें रहकर में 
दिल्ली निवासियोंकी कुछ सेवा कर सकूँगा, इसी लिये मेंने पहले दिद्लीमिं 
ठहरना ही उचित समझा ग्राय: मुझे दिन दिन भर ओर फिर रातके 
एक एक दो दो बजे तक जागकर परिश्रम करना पढ़ा । ईश्वर कृपासे 
यह कार्य्य सकल हुआ । दिल्लीमें माशल ला जारी नहीं होने पाया। ” 








“४ दिल्लीके मुख्य मुख्य नागरिकोंने मुझे आज्ञा दी में शिमले जाकर 
वायसरायसे मिलूँ। में इसीके लिये शिमला 

सन्धिके लिये गया, लेकिन वायसरायने मुझसे मिलना स्वीकृत 
शिमकछा गसन । नहीं किया। मैंने उस समय भारत सरकारके 
अधिकारियोंसे बड़ी दृढ़ता पूर्वक यही निवेदन 

किया था कि मुसलमानोंके प्रश्नोंका समझोता हो जाना चाहिये ओर 
टर्कीके साथ सान्धिमें नर्मीके साथ बर्ताव होना चाहिये। खिलाफतका 
प्रक्ष उस समय मेरे दिमामुमें था, ओर इसीके उद्देश्य से मुझे शिमले 
जाना पढ़ा था, लेकिन वहाँ पहुँचकर मुझे अत्यन्त निराश 
होना पढ़ा । अपने उद्देश्यमें मुझे कुछ भी सफलता न मिली । 
इसके कुछ दिनोंबाद अफगान युद्ध प्रारम्भ हुआ और हकीम अजुमलखाँ 
ओर स्वामी श्रद्धानन्द दोनोंने मुझसे अछूग अलग यही कहा कि में फिर 
शिमले जाकर वायसरायसे मिूँ ओर वायसरायको विश्वास दिलाऊँ कि 
यदि: वे मार्शल ला उठांदे तो हम दोनों ( हकीम साहब ओर रवामीजी ) 
पंजाब प्रान्तकी श्ञान्तिकी गारण्टी कर सकते हैं | इस बार मुझे ये बातें 
वायसरायके सम्मुख रखनेका अवसर प्राप्त ' हुआ, लेकिन मेंने उन्हें इस 


पंजात्र में मिस्टर ऐण्ड्यूजका काय्ये। १३३ 


हल +जी तलब. 





जी नतीयत नी 


“विषय पर बिल्कुल शुप्क पाया । होम आफिसके प्रधान सर विलियम विन 
सेण्ट भी उतने ही शुष्क ओर उदासीन प्रतीत हुए । सर विलियम धिनरेण्ट 
मुझसे नहीं मिले लेकिन सर विलियम मेरिससे, जो होमसेक्रेटरी थे, मेने 


बहुत देर तक बातचीत की । उनका वर्ताव ययपि सहानुभतियक्त था, 


'लेकिन उनकी बातर्चातसे मुझे यह पता लग गया कि उनके विमागके प्रधान 
सर विलियम विनसेण्ट पंजाबसे मार्शल ला नहीं उठाना चाहते थे । ? 


मा अत फआी की पट थी चीफ नबी कननु 








मिस्टर ऐण्ड्रयूजने लार्ड चम्सफोर्ड्स बातचीत करते हुए अपने पंजाब 
जानेका विचार भी प्रगट किया। हॉटर, 

अमृतसर यात्रा. ईंडिपेण्डेण्ट, पत्रिका, न्यूइडिया, ऐिन्द्र ओर 
“बंगाली ? इन पत्नेनि मिस्टर ऐण्ट्रयूजको 
पंजाब जानेके लिये अपना प्रतिनिधि चना था और वायसयय साहब 
के पाप्त इस आशयका तार भेजा था कि वे मिस्टर एण्ट्रयजकी पंजाब 
जानेकी आज्ञा देदें । वायसरायने जो दब्द उस समय को उनका 
तात्पर्य मिस्टर ऐण्ड्रयूजने यही समझा कि वायसरायने उसों पंजाब 
जानेकी आज्ञा दे दी ह। वायसरायने उनसे या भी कहा के छागिर 


छा 
क ३क क- ००क $ 4 
०, 


अ क ६ ५०5६ १] रू न हु 
पहचन पर सर एडचंड मकलागन आर सर माइकल साट्यादार 
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75.8 पंजा प्र सर फ >372--+# प्फ्ों तार क्र डे 
१मल लेना । पजातब प्रास्त चाफ सकटराका तार दृकर इस टनसर 


 आदम्आर 


+ किले फिफ् बड़ बढ 
आप पंजाबके लिये रवानः हुए । अमृतसर स्टेशन पर पहुंचने की 
न्‍ नव जनरल डायरकी हक फॉजके आार मियाने गिरएल २३४७: >> 2 ७ 
आपको जनरल डायरकाी फाॉजक आदमियांन गिरफ्तार पर लिया । 


पलिसके >> गादमभिय ०००0 पका नज्द्रप्टा फाफापडदा चाप: 

मिलिटरी पुलिसके आद्ियान आपको जनरद टायर पापानाव 
हवाले ५ इस अझफरसरन भें पिउर एफ्ाजमभ पार प्र बफड 

हवाले किया । इस अफसरन मिस्टर एण्ट्रयजस छाप /ध माह शनाश 
रे अधिक, किक # ना रा 

डायरके सामने चलना पह़ेगा ” दिन भर झाप पर प्री दाश गहाय। 

" 30-०० कक ०७४ 5 
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इन्दक लिये 7ए टी इप्रेज सिपाही आप पर ;: 
उन्‍्दक लिय एूुए दा अधपज संपाहः। पाए एः हाल 


बाद, <. ४ 
न्‍्या का जाद ३ कि लक _कान्याकरनबोक-० 28 जरा)». िक्तां 3७ आया, आधा + नया के कक कैन्क 
समन्ध्या समय आपका पंजाब हानतए सलिकाओल सानका हुस्स समता | ६ 


. -_ कज्क 
हक > 


अकार पके माने कि मिल 2 गलल हा 
प्रकार एक माने, आार प्रतल्तित दाए िदाय ले फानन सादा देंहए 55<« 


२३४ भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज। 
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मान हुआ लेकिन आपने इस बातकी कुछ पर्वाह नहीं की । मातृभूमि 
भारतकी सेवा करनेमें यदे आपको जेल भी जाना पड़े तो आप उसके 
लिये भी सहर्प उद्यत रहते हैं । 

दिल्ली पहुँचनेपर मिस्टर ऐण्ड्रयूजकोी महात्मा गान्वीजीका तार 
मिला “ पंजाबमें अभी मत जाओ ? पंजाब प्रान्तके चीफ सेकेटरीका 
तार भी आपको मिला “ श०पर ॥ए९ #9ए8थारए ग्रांशयावेश- 
8000 .90०आंणा, जिवेक पगरीह8 ए्रांमोें ॥,8७, 76पप९७४85 ६07 
एकायंबशंणा ६0 शा खरतातशें धर ९३ शआ0 ते९86 फीगि 0ए 
फ्रंधाए. बपगिणपंग९85,. शिपराई॑ंकी 90एथपाशशाएं पावेधशंशापें 
प्रीक्क 7 एण0ए 9#श007 0 शाह ध्य ए0ए यों फ00४09 
98 पर765060 शावे तेश६& अयंधी घातवेक् प्राक्षाफील विजन  - 
८४ यह स्पष्ट हे कि आपने भूल की है । माशैललाके दिनोंमें फोजी कानू- 
नके अधीन प्रान्तम प्रवेश करनेकी आज्ञा फोजी आधिकारियोंसे ही लेनी 
पड़ती है | पंजाब गवर्मेग्ट समझती है कि अगर आप पंजाबमें घुस- 
नेका प्रयत्न करेंगे तों पकड़ लिये जावेंगे, ओर मार्शलछाके अनुसार 
आप पर मामला चलाया जावेगा ? 

होम विभागसे आपको तार मिला / ऐएै०प बा० णांझंशैरणा 0 
#70्याहु ए०प गत फंठ्श०ए१ एशयपरांइशंठए 60 0ाक गप्रप[४0- 
घधिएछ ि०७॥९0009, परावेशाशावाधहु पीक् एणएर एछ०8 8णाहु, 
परपएा56वें ए0प7१०8९8४ (९परॉशालां (00एशपातठ* क्रावी 50 तएशएवें 


80 8898॥; 9प्र ॥6 ते 90 फ्र]0ए०व28 एक 9शप5च्नणा !80 
ए९छ॥१ एप्प शा क्यों हर ]70छ6र्शह8 जाती 0ते65 ए855९प 


अर्थात्‌ “ आपका यह ख्याल कि, आपको वायसरायने पंजाबमें 
घुसनेकी आज्ञा देदी है, गलत है। श्रीमान वायसराय साहबने यह 
समझ कर के आप पंजाब जारहे हैं आपको यह सलाह दी थी कि 
आप. पंजाबके हैफ्टीनेण्ट गवर्नर तथा सर ऐडवर्ड मैकलेगनसे भी मिललें, 
लेकिन जनाब वायसरायकों यह बात नहीं माकृम थी कवि आपकी 


पंजाव में 777... दर थेड्युनक ऐड्रण्यूजका कार्य्य । १३५ 

3 ७०९०२०२०.२०० नल 00२२०००००० शक 
पंजावमें जानेक आर्थना असवीक्षत हो ज्की ह। जो इवम आपको 
मिल ज़॒क्ा है वायसराय उससे देस्तनदाज़ी नहीं करना चाहते | ? 

आश्चर्य्यकी बात तो पह थी कि न तो मि्टर ऐण्ट्रश्जकों अपने 
पकड़े जानेक्े हे ही या उसके जद ही कोई हुक्म इस आश्यक्ा 
ग्रिल्ा था कि आपको पंजाब जानेकी आज्ञा नहीं ह ! क्र होम 
वालॉने यह परिणाम कहाँसे निकाल लिया (कि आपको पंजा- 

ट्र? 


जब माननीय पं. मदन मोहन माट्वीयजीने इस विषय में का 
लमें प्रश्न किया यो उस समय उनके मुख से मिस्टर ऐण्ट्रयज़के नाम 
को जगह ्िस्टर थम निकल गया था । पाठकोंकी यह बतलाने की 
आवश्यकता नहीं कॉसिल में गननीय पंड्तिजी को कितनी लम्बी 
टम्त्री स्पीचे देनी पड़ी थीं; कितनी मिन्न भिन्न बातों का वर्णन करना 


ड़ था, किस कठिन परिस्थिति में उन्हें _ है भाषण करने पे 
गर फ़िर उनकी ध्पीचों के बीच बीच मे कसिल के मोर समासदों मे 

कितनी ताबाएं डाले थी। यदि इस चसिति सेल से उनमे पद्म 
मिस्टर ऐ्ड्यजके नाम के बजाय मिटर हमर निकट यश तो गो 
विचित्र क्षत नहीं थी लेक्षिन आनर्वल मिस्र वामसन से माननीय 


डक 


पॉड्तिजी की इस पतत का मज़ाक डछाते हुए कामिल में क्रम था । 

४ प्‌ 756 (१६९ 82] गरालधंतारहत आड़ पा ता ( कह हडटॉए- 
धंणा ० | एशल्आावता फ्ण् 70 959 छी0छ १४८०६ हप 
रऋीपातफत ६088 (९ अएते छायांचि का छा चल के कै 
007८ मरधाग6; "य|60 9 39. पिपजाल, !! 

अथत्‌ माननीय पंडितजाने पड पक से मझनयत १४३: द्थिः 


ञ 


रु से डे डिे जि ये ्क ब्. >स्क्ट, ५ न 

है जो पंजाउसे निकाल दिये गये थे। ६ बेन 22 म 
< को ००० अर कि >- हट डा शक थ्त 

कि पंशितजी एम टोगोकों सनद्ा हक साफ नाम मी का; 22203 


२३६ सारत-भक्त ऐण्ड्यूज 

मिस्टर थामसनने अपने इस भाषजम व्यद्भगेक्ति द्वारा यह भी कंटाक्ष' 
किया था कि मिस्टर ऐण्ड्रय्ूज भारतमें प्रसिद्ध नहीं हैँ । इस पर 
टिप्पणी करते हुए ट्रिब्यूनने लिखा था “ मिस्टर थामसनकों शायद 
यह सुन कर आश्चर्य होगा कि मिस्टर ऐण्ड्य्रजुका नाम सम्पूर्ण 
भारतके शिक्षित जन समुदायके घर घरमें व्याप्त हो रहा है । इड्रलेण्डमें 
भी उनका नाम उतना ही प्रसिद्ध है जितना में. थामसनके साथी 
किसी भी आई. सी. ऐस, का, आर उपनिषेशोम तो मि. ऐण्ड्रयूजुका 
नाम जितना सुप्रसिद्ध हे उतना इंडियन सिविल सर्विसके किसी भी 
मेम्बरका न होगा। यही नहीं, हम यह भी कहेंगे कि मिस्टर ऐण्ड्रद्रजू उन 
अर्ग्नेंजोंमेंसे हैं जिनका भारतसे सम्बन्ध होना ब्रिटिश साम्राज्य भरके 
लिये कोई गोरवकी चीज है । ओर जो इस सिद्धान्तके, कि पूर्व पूर्व 
है तथा पश्चिम पश्चिम ओर दोनोंका संयोग नहीं होसकता, खेंडन 
करनेवाले जीते जागते प्रमाण हैं। ” 

इसी सम्बन्धमें यहाँ उस वातचीतका जिक्र कर देना उचित होगा 
जो मिस्टर ऐण्ड्रयूज ओर श्रीमान वायसरायमें हुई थी । मिस्टर ऐण्ड्रयू- 
जने इन प्राइवेट बातोंकोी किसी पत्र सम्पादक या संवाद दातासे नहीं 
कहा था, हाँ उन्होंने बंगाठके एक सुप्रसिद्ध नेतासे वातालाप करते 
हुए कुछ बातें अवश्य कह दी थीं, शायद उन्होंने “ नायक ? पन्नके 
'सम्पादककी यह बातें बतला दीं। नायक पत्नने लिखा था “ श्रीमान 
-लछाठ साहबने कठाक्ष करते हुए मि. ऐण्ड्ग्ज्से कहा था। 


८ भारत व्षमें अंग्रेज मात्रका जीवन पवित्र है। किसी अंग्रेज पर 
पहाथ उठाना हिन्हुस्तानीके लिये घोर अपराध है। भारतमें अँग्रेजोंके 
जीवनकी रक्षाके छिये जो कुछ मुझसे हो सकेगा में करूँगा । पंजाबमें 
'नो अँग्रेज मारे जा चुके हैं ओर आप भी एक अँग्रेज हैं | में नहीं सम- 
अता कि आप इस- बातको किस तरह भूल सकते हैं ! ? 


पंजाब में मिस्टर ऐण्ड्रयूजका काय्य । ९२७ 
इस पर मिस्टर ऐण्ड्रयूजने कहा “ लेकिन हमारी ओरसें--अँग्रे- 
जोंकी ओरसे-भी वहुतसे अपराध हुए हैं। ? 
 श्रीमान वायसरायनें पूँछा “ हम लोगोंने बया अपराध किये है ? ?” 
मिस्टर ऐण्ड्रयूजने कहा “ सबसे प्रथम अपराध तो रय॑ आपने 
ही किया है। ”? 
वायसराय--“ क्‍या ? ” 





रोलेट विल पास किये। ” 

पंजावसे निकाले जानेके वाद मिस्टर एण्ट्रयूज साधे महात्मा गास्धीजी 
के पास गये । वहां महात्मा गान्धीजीमें ओर आपमें चुत दूर हक इस 
बात पर वादविवाद होता रहा कि आप दोनोंके विरुद्ध पंजावर्भ प्रवेश 
निषेधकी जो आज्ञा थी उसे आप तोड़ या नहीं। मि. ऐग्ट्यूज का 
हैं:-- “ मुझे उस समय इस वात की पूरी पुरी चिन्ता थी कि ४ 
महात्मा गान्धीजी पकड़े गये तो जुरूर सन खच्चर हो जविगा शस लिये 
में उनके पंजाब जानेका विरोधी था , लेकिन मन या विलय पर 
लिया था कि अगर महात्माजी पंजाबकों जावेगे तो उमझे साथ 
जाना मेरा कर्तव्य होगा | अन्तमें महात्माजीन यीी निश्चित दिया छि 
नहीं जाना ही उचित होगा । महात्माजीकों उस समय भी आशा * 
कि सरकारी कर्मीशन न्याय करेगा ” 


महात्माजीसे मिलनेके बाद मिस्टर एमगलज पाहयासयं पु 
हात्माजास मलनेक बाद मटर पियें पलकफत:॥5 > 
>: 


“'सर' रवीन्द्रनाथका रो। उनोीं दिन 
उपाधि- त्याग. ) 





है एक पू्नओ हक 
पूछा | एक बार जादानम भा : 


र्शे८ भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज । 





ि 


विचार प्रगट किया था। उस समय मिस्टर ऐण्ड्रय्ूज़ने उनसे यही कहा 
था “ इस समय आप “ सर ? की उपाधिकों न छोड़िये, कभी उचित 
अवसर पर ऐसा कीजियेगा ” अब पंजाबक्रे अत्याचारोंके वाद जब 
इस विपयर्मे सर रवीन्द्रनाथने मिस्टर ऐपण्ड्रय्रज॒की सम्मति पूँछी तो 
आपने यही कहा “ हां उपाधि छोड़नेके लिये यही उपयुक्त समय 
है ” श्रीयुत रवीन्द्रनाथजीने पत्र अपने आप लिख कर मिस्टर ऐण्ड्रयू- 
* जकों दिखलाया। आपने उनसे कहा “ इसमें एक भी झब्दंके बद्‌- 
लेनेकी आवश्यकता नहीं आप इसे ज्यों का त्यों छपनेके लिये भेज 
दीजिये । इस पत्नके विपयमें यहां इतना ही कहना प्यीप्त हे कि यह 
पत्र भारतके इतिहाससे चिरस्मरणीय होगा। इसमें सन्देह नहीं । 
इसका प्रत्येक शब्द अमूल्य रत्नके समान है। मिस्टर ऐण्ड्रय्रज कहते 
हैं “ भें इस पत्रको ऐसोयेटड प्रेसके मेनेजरके पास लेगया और मेंने 
उनसे निवेदुन किया कि आप इसे तारद्वारा समाचार पत्रनोंमें भेज 
दीजिये । मेनेजर साहेबने कहा “ इसे छपा कर मुझे जेलकी हवा 
थोढ़े ही खानी है । में ऐसा नहीं कर सकता । ? तत्यश्वात्‌ में इस पत्र 
को स्वयं ही स्टेट्समेन, इड्गालिशमेन ओर इंडियन ढेलीन्यूजके सम्पा- 
दकोंके पास लेगया । इन्होंने फोरन ही श्री रवीन्द्रनाथका यह पत्र छाप 
दिया। पीछे अमृतबाजार पत्रिका ओर बंगालीमें भी यह छपा। मैंने 
भारतके मुख्य मुख्य अखबारोको यह पत्र तार द्वारा भेजा ओर इड्रन 
लेण्ड, आयलेण्ड तथा अमेरिकाके अख़वारोंकों भी तारके जरियेसे 
मैंने यह पत्र भेजा | इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। भारत सरकारके 
,सिर पर तो यह वज्ञपातकी तरह जमकर बेठा । ? 
अगस्त सन्‌ १९१५ में मिस्टर ऐण्ड्रय्रूज सीछोन वर्कर वेलफेयर 
लीग ( सीलोनकी मजदूर सहायक सभा ) के 
सीलोन-यात्रा बुलाने पर सीलोन गये | इस मजदूर सहायक 
। सभाके सभापति श्रीमान्‌ सर. पी अरुणा-- 





पंजाब में मिस्टर ऐण्ड्रयूजका काय्ये। स्श्च् 
व्लम थे । सीलोनके गोरे प्लाण्टरोंने मिस्टर ऐण्ड्रय्रजसे कहा “ जब तक 
आपका इस मजदूर सभासे कुछ भी सम्बन्ध रहेगा तव तक हम लोग 
आपसे कुछ बात चीत नहीं कर सकते । ” मिस्टर ऐण्ड्रय्जने इसका 
उत्तर दिया “ चाहे आप बात चीत करें या न करें में उस सभासे 
अपना सम्बन्ध कदापि नहीं छोड़ सकता । यद्दयि आप जंचिके काम 
कुछ सहायता नहीं भी करेंगे तब भी में अपनी खतंत्र जाँच बराबर 
जारी रेँखगा । ? जब पाण्टरोंने दुंखा कि आप अपनी बात पर दृद ॥£ 
तो छ्ाण्टर दुब गये ओर उन्होंने कहा “ अच्छा आप हमारी कोथियों पर 
जॉच कर सकते हैं । ” 
जाँच करनेके बाद आपने जो बातें निश्चित कीं उनमें मत्य ये हैं । 
( १ ) कुलियों पर जो ऋण ह वह सब काट दिया जावे ओर भव्रिष्या 
ई कूली कर्जके जरियसे कोर्टकी नाकरीके बन्धनर्म ने पररग 
जावे, क्योंकि ऐसा करना एक प्रकारसे दार्तवत्दीकी गलामर्वि, 
समान ही है। 
( २ ) मजदरीके अपराधोंके लिये कुलियों पर फोजदारीम अभियोग 
चलाकर । जेल न की जावे | 
) कलियांका वेतन बढ़ा दिया जावे । वतन ब्रद्मानद बमाय 
चांवल देनेकी जो प्रथा £ वह हिन्कूल बन्द कर दी जाम । 
जो अनभव पिस्टर ऐग्ड्यूज़की अपनी फ्रिजी यात्रा 
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पे आमे हाइयर्म सपना हा, । ' 


२४० सारत-भक्त ऐण्ड्य्रज । 
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लेकर आप पंजाबके लिये रवानः हुए ओर सीधे लाहोर पहुँचे-। यहः 
बात ध्यान देने योग्य है कि भारताय नेताओंमें सबसे प्रथम मिस्टर 
ऐण्ड्रयून ही पंजाबी भाइयोंकी सहायताके लिये मई महीने पंजावमें 
गये थे। पंजाबमें दो महीने रह कर मिस्टर ऐण्ड्रद्रुजने जो सेवा को 
वह वास्तवमें अमूल्य थी। मिस्टर ऐण्ड्रयूज॒के पंजाब जानेसे पंजाबी 
भाइयोंको बढ़ी शान्ति मिली थी | अपने से भिन्न जातीय मनुष्योंको 
सच्ची सान्वना देना कोई सरल कार्य्य नहीं है । मिस्टर 
ऐण्ड्य्रजकीं इस कार्य्यमें असाधाराण सफलता प्राप्त हुई, इसका कारण 
यही हे कि उनका हृदय निर्मल प्रेम ओर सच्ची रहानुभूतिसे परिपृणे 
है ” ढुःखी लोगोंके दःखको वे अपना ही दुःख समझते हैं | अत्याचार- 
पीड़ितोंका करुणा जनक स्वर मिस्टर ऐण्ड्यूजके हृदयके लिये असक्य 
है । दुखियोंके इःख दे दूर करनेके लिये आप सहस्ोों मील दूर फिजी, 
दक्षिण अफ्रिका, सीलान, आर पूर्वी अफ्रिका तक जाचुके हैँ फिर 
पंजाबका तो कहना ही क्‍या हे क्योंकि आपके प्रथम दस वर्ष मुख्य- 
तया पंजाबमें ही व्यतीत हुए थे ओर पंजाबकी भूमिसे आपको प्रेम 
भी बहुत है । 





१८ जुलाई तक तो मार्शललाके कारण पंजाबमें आपको जानेकी 
मनाई थी। इसके बाद आपको सीलोन जाना पड़ा था ।सलिोनसे वापस 
जानेके बाद ही आप पंजाबको रवानः हुए ओर २२ दिसम्बरको 
लाहोर पहुँचे । पहले पहल तो आपने छाहोरके विद्यार्थिन 
येंके विषयमें लेख लिखने प्रारम्भ किये । कर्नल फ्रांक जानसनकी 
महरबानीसे कितनी ही विद्यार्थी स्कूठों ओर कालेजोंसे निकाल दिये 
गये थे.। इन विद्यार्थियोंकों क्षमा प्रदान करना मिस्टर ऐण्ड्यूज़का 
पहला कार्य था । तत्पश्चवात्‌ आप अमृतसर गये और वहां जाकर 
आपने जलियांवाला बागृके दुशन किये और वह गली भी देखी, जहां: 


पंजाब में मिस्टर ऐण्ड्द्रजका कार्य्य 32१ 
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हिन्दुस्तानी पेटके वल चलाये गये थे । इन्हें देखकर मिस्टर ऐण्ट्रयजके 
हृदयकों जो धक्का लगा उसे वे ही जानते थे | अमृृतसरमें अनेक दिन 
तक काम करनेके बाद आप गुजरानवाला गये । गजरानवालेके 
निवातियों पर जो जमाना हुआ था उसे आपने वष्ठुत कुछ पटवा 
दिया । विधवाओं और असमथासे भी जो टेक्स ज़मानेंके बतोर उगाया 
जानेवाला था उसे आपने विलकुल ही दूर करवा दिया। इस कृपाके 
लिये उस नगरके सहत्नों कूटम्ब आपके अत्यन्त क्ृतज्ञ हुए । तत्नात्‌ 
आप वजीराबाद रामनगर सांगला लायलपुर इत्यादि अनेक नगर्ेमें 
गये ओर वहां माशैल लाके अत्याचारोकी जाँच की । दर दरके गांयसि 
सन्देश आने लगे “ पादरी साहबको हमारे गांवमें भेजो, एम उनके 
सामने अपना सब रोना रोबेंगे। ” गांवोंके भोले भाले पंजाबी सी 
पुरुषोर्ने मिस्टर ऐण्ड्रद्रज पर पूरा पूरा विश्वास किया। मरें एक संयोग्य 
मित्र जो पंजाब यात्रार्मे बराबर मिस्टर ऐण्ड्रयूज़के साथ रहें थ काते # । 

मानियावाला ओर रामनगरमें अनेक छियां मिस्टर ऐण्ट्रयूजके निकट 
आती उनके चरणोंपर माथा टेकती और जाते समय उनके दर्सोंगरी 
छ्ती तथा आंखोंमें आंगूं लाकर कहती थीं  तूं साटा स्व है” (सु 
हमारा प्रभु है ) इन ख्रियोंकी भक्तिका कारण यही था कि मिस्टर 
एण्ट्यूज्फे मुखमण्डलसे गम्भीर शान्ति आर आकर्षक शार्मियना 
टपकती थी । ” 


दडठ जज फिटरद 5 

मिस्टर ऐण्ल्यूजकी पंजाब यात्राकीी अनके परना। ४ा। लाए पवन: 
क्रम पद कम ८ लक 2५ 

आर इस वधक ६ । सथानामदस ये फपटनाए इस आऋईइियाद सता 
लिखी जा सकती। उदाहरणके लिये हम यहाँ अंषत दा हमला 


नि 
पाठकझकि सम्मण उपस्थित करते ॥; | 


हुनर हर्ट जब्त मय पपक... द:क 20% 
दाणिप ब्ज्कूजा;, छू ७०७१ । *न्‍अ | कप 
जद आप गझुसन ६. 2६ हर, ला हक कक डक हज जल 
5 | 
५ ही | हब 5 2 
न रा णश्पा लो ाधजजफ चर ा ह४५६ 5 4 आई बर हा के 
छाहरदा सिमट प्रफा शीाक्ाण सिर सहजड जरद िज पआाजर 5 
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२४२ सारत-भक्त ऐण्ड्रज । 
अत्यन्त नीचता ओर निर्दयताका व्यवहार किया है । फौरन ही आप 
उस हम्बरदारके गांवकों गये ओर वहां उसका सम्पूर्ण इत्तान्त पूँछा। 
लम्बरदारने कहा “ मेरे गांवसे छः मील दूर पर किसीने तार काट 
डाला था मुझे नहीं मालूम यह तार किसने काट ढाला था | दूसरे दिन 
लाहौरसे फोजी सामानसे भरी हुई गाडी आपहुंची ओर प्रातःकाल 
होनेके पहले ही गोरे सिपाहियोंने मेरे गांवको घेर लिया। इन सिपा- 
हियोंने मुझे पकड़ लिया ओर एक पेड़से बांध दिया। मेरे पांव 
कमर और हाथ कस दिये गये । इसके बाद उन्होंने मेरे कोड़े लगाने 
शुरू किये । इन कोड़ोंकी चोटके मारे में वेहोश होगया । रस्सियाँ 
कब खोली गई इसका मुझे पता नहीं। जब मुझे होश आया तो गेरे 
पसिपाहियोंने मुझे आज्ञा दी कि में जुर्माने के २००) रु. इन गांवेंसि 
वसूल करूँ । साहव आए अन्दाज कर सकते हैं कि इन दो सो रुपयोका 
एक छोटेसे गांवसे उगाना कोई आसान काम नहीं था । खेर जेसे तेंसे 
गांववारलेने ये रुपये इकठे करके इन गोरे सिपाहियोंके हवाले किये। 
देखिये साहब मेरी पीठपर ओर उसके नीचे कोड़ोंके निशान अब भी 
बने हुए हैं । सरकारकी ओरसे में कई लड़ाइयोंमें लड़ ख़का हूँ. और 
बहादूरीके लिये मुझे प्रशंसा पत्र भी मिल चुके हैं ॥ अपनी राजमक्तिके 
लिये सरकारंस अब यह इनाम मिली हे। देखो साहब यह कोड़ोंके 
निशान देखो । ? 
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विब पे 


मिस्टर ऐण्ड्रयूजुने अपनी आंखोंसे ये निशान देखे। फिर वह 
सिख भाले भाले मुखसे मधुर पंजाबी भाषामें बोला “ साब अगर में नूँ 
कोई जहाज रा किराया देदे त में वहायत जाऊ। उथे बादशाह दे 
महल विच पोंचके बादशाहनूं कवां “ तेरे अफसराने ए कीता हैं ?” 

यह अत्याचारपूर्ण कथा सुनकर मिस्टर ऐण्ड्य्रजुका हृदय द्रवित 
हो गया ओर आपके आंसू निकल आये । कितनी ही देर तक तो आप 


पंजाब में मिस्टर ऐण्ड्रयूजका कारय्ये । २8१२ 
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चोल भी नहीं सके | फिर अपनेको कुछ सम्हाल कर आपने उससे कहा 
४ देखो भाई गुरू नानकने ग्रन्थ साहवमें कहा है “ फरीद, अगर 
तुम्हारे कोई तमाचा मारे तो तुम झुक कर उसके चरणोंकी घल अपने 
माथेसे लगाली । इस प्रकार तुम परमात्माक्रे मन्दिरमे प्रवेश कर सकोगे। ”? 
देखो भाई लम्बरदारजी, तुम मुझे क्षमा प्रदान करो | तुम्हारें ऊपर तो 
अत्याचार किया है वह अँग्रेज़ोंने किया है। में भी अँग्रेज [ और 
अँग्रेज मेरे भाई हैं । इस लिये अपने भाइयोंके पापका बोशा भरें सिर 
यर है। मेरे देशवासियोंका किया हुआ कसूर मेरा ही कसूर ह। गदध 

नानकने. माफ करनेकी आज्ञा दी है इस लिये हे भाई तुम मेरे कूस 

माफ करो ” ऐसा कह कर ऐण्ट्रयूज साहबने अपना सिर हम्बरदारफे 
सामने नव्राया ओर झक कर उसके चरणोंकी घल्ठ ही ओर उससे 

माफी मांगी । यह देखकर लम्बरदार पहले तो भोचक्रासा रह गया 
आर झट पीछे हट गया । वह मिस्टर ऐण्ड्रग्रजूसे बोला “ नहीं सादब, 
नहीं आप ऐसा नहीं कीजिये, यह ठीक नहीं” मिस्टर एण्ड्र्यूज़ने काश 
“४ जरूर में ऐसा करूंगा, यह मेरा फू हूं। मेरे भाश्यनि बहा भाग 
पाय क्विया उसका प्रायश्वित्त मझे करमाही शेंगा ” यहां सुनकर दा 
भोला भाला सिख रोने लगा । मिस्टर ऐेण्ड्रयूजने उसे अपने 
लगा लिया आर उसके गलेसे टिपट गये । वह हम्ब 
सिसक कर री रहा था ओर उसके आंसू मिस्टर एप्ट्रशजक बरंप पर 
गिर रहे ये। बहुत देर बाद वह घोल सका। उसमें बढ़ा “ इसने 
महीनों चाद आज मग्ने तम्ताडी मिली 7 | सत्र मत झाछ मे 
मेरे दृदयकोी अब सन्तोष हो गया। साइब झब मे यूछ ना 
वस अब में आनन्द £” मिस्टर प्रोह्रयजने प्रद्ठा यथा शा 
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हो %$ 


कक कक कलड। करे हे या ट्मभ्यार्शार के. अाष्कक जु सध्क बढ ज्म्पकनमक दि न ४ » 
आमला खतम हो गया हम्बरदार साहब 2 उसे सिखने पढ़ा 7, 

ज्दस व गया ४ जप जिडखपओ पशा िदा।एओा अं 
सारा मामटा रासम कप शयो । उस ईदनेस उसे पराड एएपया 


२४४ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज | 
सम्पूर्ण द्वेप दुर हो गया ओर वह पहलेकी भाँति ही असन्नतापूर्वकः 
रहने लगा। 


दूसरी घटना इस प्रकार है । ज्यों ही मिस्टर ऐण्ट्रब्नजु छाहोर पहुँचे 
यह समाचार आस पासके गांवोमें फेलगया कितने ही आमीण मनुष्य 
इधरसे उधरसे आपके निकट आने लगे । वे ढोंग कहते थे “ पादरी 
साहब, गांवोंके आदमी इतने ढरे हुए हैं कि अगर कोई दूसरा गांवेमि 
जावेगा तो वे उसे कुछ नहीं बतलावेंगे इस लिये पादरी साहब 
आप ही चलिये; आपके सामने वे सत्र बातें कह देंगे। ”? 


इसी प्रकारकी घटनाएँ फिजीमें हुई थीं। एक दिन मिस्टर ऐण्ड्रय्रज 
प्रात:कालमें ईश्वर प्राथना करनेके बाद बेठे ही थे कि मद्रासी मजूदू- 
रोंका एक झंड आपहूँचा । ये सब मद्रासी मिस्टर ऐण्ड्यूजुके चर- 
णोंपर गिर पढ़े ओर उनसे प्रार्थना की “ आप नाबुआके निकटकी कुली 
लेन चलकर देखिये ” लतोकामें भी ऐसा ही हुआ। एक हिन्दुरतानी 
रातभर रास्ता चलकर मिस्टर ऐण्ड्रय्रजके निकट पहुँचा ओर उनसे 
कहा “ नादीको जो सड़क जाती है उसके निकट एक कोठीमें बढ़ा 
जुल्म हुआ है। महरबानी करके आप वहां चलिये ” फिजीमें ऐसा 
कितनी ही बार हुआ था । पंजाबमें भी अब ऐसा ही हुआ । अपने एक 
रिश्तेदारके साथ एक आमीण पंजाबी स्नी आईं | उसने बहुत देर तढ़ 
मिस्टर ऐण्ड्रयूजकी अपने ऊपर किये गये भयंकर अत्याचारोंकी कहानी 
सुनाई । यह सुनकर मिस्टर ऐण्ड्र्जने उसके गांवकों जानेका निश्चय 
किया । थोड़े दिनों बाद्‌ आप उस गांवमें पहुँचे ओर वहां उस ञ्रीकों 
देखा । गांववालोंने आपकी अपना आतीथे बनाया। मिस्टर ऐण्ड्रब्ूजुने, 
उन्हींके. साथ भोजन किया और कई दिन उनके यहां रहे। गांवके 
लछगंभग सब आदमी आपसे मिलनेके लिये आये। विशेषतः उस 
गांवकी बहुतसी'ख्रियां आई ओर उन्होंने मिस्टर ऐण्ड्यूज़को अपने कष्ट 





७५८४८ सी 





पंजाब में मिस्टर ऐण्ट्रयूजका काव्य । द५ 
सुनाने शुरू किये। इन छ्ियोने कहा “ स्मिथ साहब ( वोसवर्थ स्मिथ ) 
ने हमारे पुरुषोंकी दूर भेज दिया ओर फ़िर हम सबको एक दीवालके 
निकट खड़ा क्रिया । हमने लज्जासे अपना घुंघट मार लिया था और 
अपना मुंह दीवालकी ओर कर लिया था लेकिन स्मिथ्र साहवने हमारे 
'घुंवट ख़लबाये, हममेंसे कईके वेत भी लगाये ओर हमसे बढ़ी बरी 
बुरी बाते कहीं। ? 
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मिस्टर ऐण्ट्रद्रज कहते हं “ उस दृश्यको, जब ये स्तियां अत्यन्त 
डण्ख ओर क्रोधके साथ मुझे अपने अत्याचारोंका वृत्तान्त सुना रा 
थीं, में कदापि नहीं भूल सकता। इनकी बातें सुनकर यह रस्पष्टनया 
आगठ होता था कि उनकी बतलाई हुई चार्ते सत्य हैं। जब मे ला 
हँटरसे मिला तो मने उनसे निवेदन किया “ किसी दिन प्रातःझालके 
समय आप किसी गांवकी, जहां मार्शल टाके दिनेर्मि अत्याचार द्वाए को, 
जाइए ओर ख़द गांववालोंके मुससे उनका इततान्त सनिये | वी भिरह 
करके वहां सच झूठ जानना कोई मुश्किल बात ने हिगी । पंजाब सर- 
कारके चीफ सेमेंटरी मिस्टर थामसनसे भी मेने हस विषयर्म पहा। थ्य 
कि वे इस तरहका प्रवन्ध करदें क्योंकि गविवालेंकि दिए्यर्स रंस्य 
घटनाओंके जाननेका सीधा सादा मार्ग यदी£ लेडशित थामसनने यह 
जवाब दिया कमेटी ( एंट्र कमेटी ) को यहांसे किसी गोंद उट 


>> न सच गर्गी पं गग्यद प्टर काजल ०25 'जिलक 
लेजानेम बढ़ी भारी अनुविधा होगी / दभाग्यतंश पदिर दमटीस इस 


कार गांवओँ का सकाकर कक बी ० क० ०० शान न फ््यिा जे नकरर 23००८ 
अकार गांवमें जाकर कुछ भी अनुसंधान नहीं झिया । मेने टझ गांदिई 
कल 


कल! कक | अन डर कपः 
रहकर साधारण जिरहद्वारा जो सत्य बादे थी धीएैम ही जानकी । मेरे 


श अफ्रिका चले जानेके बाद शीयत सामरि: ८ 62520 ८52 
धुव। आमाका चले जानेके घीद क्ायत खात्रासा उस साड़ी रथ १ 
की रा 

लक ४0४ +>7८ दुठ जांच जी र >3ज% अिलटीय >नन्‍टो- अपन 
ओर पीछे उन्हान जा कंठछ जांच का मा उससे भागा गाए झआागा- 
रे दा 6० श््ट्टड देन अमानन्‍मगक 5 2 न है कटा... कक ५ की है 

सा शाच् झा८ कर ग्गः 

टन हुआ का सम्मद हूं हि; शमम पूछ सास ऊमदिसणन मरह! रद ह8 
375 ० दि 2 जहर रहे 2, 2275 पड + 22 
फोकिन इस बातमें मसे दिग्डल सस्देह नहीं हि के लिया प्रीगिटिई 

पे ५ हे * 


श्ष्टदृ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज। 











किनारे एक लेनमें खड़ी की गई थीं ओर उनके घुंघट खोल दिये गये 
थे ओर उन्हें बढ़ी भद्दी भद्दी गालियां दी गई थीं। ”? ; 
ये घटनायें पराधीन भारतके इतिहासकी चिरत्मरणीय घटनायें हैं । 
जब हम स्वाधीन होंगे तब हम याद किया करेंगे कि पराधीनताके 
कारण हमारी माताओंको केसे केसे अपमान और अत्याचार सहन 
करने पढ़े। 
कुछ दिन हुए आर्य गज॒टके सम्पादक श्रीयुत खुशहाल चन्दर्जीनि 
हे ६ प्रभामें ? भाई परमानन्द्जीके जीवनके विष- 
भाई परमानन्दके. यमें लिखते हुए हमें वबतलाया था कि भाई 
छुटकारेके लिये. जीके छुटकारका अय अधिकांशमें मिस्टर 
प्रयत्न ऐण्ड्य्रज़कों हैं। बहुत कम छोगोंको यह बात 
मालूम होगी कि भाई परमानन्दके छुटकारेके 
लिये मिस्टर ऐण्ड्रयूज़को कितनी चिन्ता करनी पड़ी थी। डःखियोके 
इशखसे मिस्टर ऐण्ड्रय्रजुकी हृदयतंत्री एक साथ प्रतिध्वनित होने रंगती 
है | “४ जन्मभूमि ” नामक पत्रमें एक मद्रासी सज्जन श्रीयुत एस 
वेडुटरमनने लिखा था “ मिस्टर ऐण्ड्य्रूजुका हृदय संसारके उन महान 
हृदयोंमेंसे है जो दूसरोंके सबसे हुःखमें अधिक डुःख अनुभव . करते हैं। 
उन्हें ऋषियोंकीसी योग ह्वथि प्राप्त हैं जो जाति पांतिके संकोच तथा 
काले गोरेके भेदकी बाघाओंकों पार करती हुईं बड़ी दूर तक वेख 
सकती है। हमारी जाति हमारे देश तथा हमारी झिटसे वे इतने मिल 
गये हैं कि वे हमारे प्रश्नेका यथार्थ वर्णन कर सकते हैं ।” इसमें सन्देह 
नहीं कि श्रीजुत वेडडुटरमनने भरत्यक्तिमय आलड्डूगरिक भाषामें जो बात 
लिखी है वह मूलमें बिल्कुल सत्य है लेकिन इससे भी आधिक खूुबीकी 
बात यह कि हे मिस्टर ऐण्ड्रय्रजू अपने महान हृद्यके उच्च भावोकी अपनी 
भाषामें इतनी उत्तमताके साथ प्रगठ करते हैं कि पाठकोंके सामने वह 
विषय ज्यों का त्यों उपस्थित हो जाता है। इसका उदाहरण भाई 
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परमानन्दके विषयरमें छिखा हुआ उनका छेख हैं। यह लेख उन्होंने 
उन्ही दिनों, जब वे पंजाबमें थे ट्रिव्यूनके लिये लिखा था। और 
यह भारतके सभी-मुख्य मुख्य पत्रोंमें उद्धृत हुआ था। इस लेखका 
आंशिक अनुवाद्‌ यहां दिया जाता हे । मिस्टर ऐण्ड्रय्रज भाई 
परमानन्दजीकी स्रीके घर पर जाकर उनसे मिले थे उनकी दशा 
देखकर आपको हादिक हुः्ख हुआ था । आपने अपने लेखमें 
लिखा थाः-- 

८ लाहौरमें ऐसी कितनी ही छोटी छोटी गलियां हैं, जिनके नीचेके 
कमरोंमें सूर्य्यका प्रकाश कभी नहीं पहुँचता । इसी तरहकी एक छोटी 
गलीमें, और इसी प्रकारके प्रकाशहीन एक छुद्र कमरेमें, मंने अभी भाई 
परमानन्दकी स्त्री तथा दो वच्चोंकों देखा हे । 

वह कमरा बहुत ही छोटा था । गर्मीकी वहां भरमार थी ओर अन्ब- 
कारका तो पूँछना ही क्या है ? यही उस विचारीका घर था। न इस 


है 


घरमें कुछ सजावट थी, न कुछ सामान था। निर्धनताका वहां 


आर 
रे ँिजाजल न कक 


साम्राज्य था। भाई परमानन्दकी स्री अपनी गोद अपने बीमार बच्चे 
लिये हुए बठी थी, ओर उनके पास ही इसरा बच्चा चठा हुआ था जो 
बिल्कुल इंच, निर्जीाव ओर पीला था | 

जो बच्चा माँ की गोदमें था वह ज्वर्स पीड़ित था। उसकी माताने 
मुझसे कहा “छः महीने हुए मेरी बढ़ी लड़की तपदिकें मर गई 7 
उस अन्धकार मय वायुविहीन कमरेसे, ओर कुट्म्बकी निर्धनताएं्ण 
स्थितिसे यह अनुमान करना कठिन नहीं था कि उस ठड़कीको तपे- 
दिककी बीमारी केसे लगगई होगी । जब माताने कन्णोद्राददः स्वरस्में 
मुझसे कहा “ देखो, साहव मेरे इस बओेको भी अब जीर्ण उबर 
लगा है” मेरा हृदय भर आया ओर मंने दिलमे सोचा मि तपदिषायी 


बीमारीने इस घरमें घर ही कर लिया हे । 


क्र 
जे. ब००००७ 
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पूँछ ताँछ करनेपर मुझे मालूम हुआ कि भाई परमानन्दकी ज्री कुछ 
१७) रु. महीने पर अपनी गुज़र कर रही है । वह आर्य्य समाजके एक 
वर्नेक्यूलर प्राइमरी स्कूलमें पढ़ाती है | बड़ी बहाइरीके साथ उसने 
अपनी स्वाधीनताकी रक्षाकी है, लेकिन अनुमान तो कीजिये उस अब- 
लाकों कितना अधिक परिश्रम करना पढ़ा है । चार वर्षसे अधिक 
व्यतीत हुए तबसे यह इसी प्रकार अपने कुटम्बका संचालन कर रही 
है । हर रोज वह स्कूलमें पढ़ानेके लिये जाती है और अपने वच्चोंकी 
भी साथ लिये जाती है, क्योंकि घर पर उनकी देख भाल करनेवाला 
कोई नहीं है । 

जब भाई परमानन्दजी पकड़े गये थे उस समय जो कुछ उनकी 
सत्रीके पास था सरकारने सब जब्त कर लिया । घरके छोटे छोटे बर्तन 
भी छीन लिये गये । वर्षेसि भाई परमानन्दकी स्त्री इन बतनोंकों नित्य- 
प्रति माँजती थी ओर वे उसे अत्यन्त प्यारे थे लेकिन अन्यायी कानू- 
नके कारण वे बतैन भी उसके पास न रहे सके ! इंडियन पिनल- 
कोडमें एक बढ़ा जंगली पनसे भरा हुआ कानून है जिसके अनुसार 
राजनेतिक अपराधियोंकी श्री ओर बालवच्चोंकी सब चीजें जब्त करली 
जाती हैं। सब जायदाद जब्त करनेका यह कानून इतना अमानुषिक 
है कि इसे सौ वर्ष पहले ही रद्‌ कर देना चाहिये था। यह कानून राक्षसी 
सुगका है और आज तक इंडियन पिनल कोडपर कलंक लगा रहा 
है। न इसमें कुछ सुधार होता है, न इसे कोई रद्‌ करता है ओर 
यह खुले मेदान अपने ज॑ंगलीपनकी साक्षी दे रहा है। कहनेकी आव- 
कुयकता नहीं कि पुलिस महारानीकी कृपासे भाई परमानन्दके मामलेमें 
इस कानूनका प्रयोग और भी कठोरताके साथ किया गया था । 
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इस दण्डसे सरकारकी बदला लेनेकी प्रवृत्ति प्रगण होती हे और सभ्य 
सरकारके लिये इस प्रकारका दण्ड विधान बिल्कुल अनुपयुक्त है। लेकिन 
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मामला यहीं पर ख़तम नहीं हुआ । भाई परमानन्दकी खझ्रीने अपनी 
सीधी सादी भाषामें मुझसे कहा “स्वार्धीनता युक्त जीवन व्यतीत कर- 
नेके लिये में छाहोरके नामल ट्रेनिड्ग स्कूलमें दाखिल होना चाहती थी 
लेकिन अपने पतिके नामके कारण मुझे आविकारियोंने वहाँ भी भर्ती 
'नहीं होने दिया | ” उस निर्धना अबलाके इभग्यिकी भी कोई हद हे ? 


भाई परमानन्दकी खत्रीके पास कुछ मान पत्र हैं जो भाईजीको दक्षिण 
आफ्रीकामें दिये गये थे। इन मानपत्रोंकी उसने बढ़े प्रेमके साथ 
सुरक्षित रक्खा है। मैंने इन मानपत्रोंकी देखा और उनमें नेटालके 
'नगरोंके नाम पढ़े । में स्वयं दाक्षेण अफ़िकामें अमण कर ख़का हैं । 
इस लिये में इन मानपत्रोंके दिये जानेके दृश्यकी कल्पना कर सकता हूं । 
महात्मा गान्धीजीने खुद मुझसे कहा था कि भाई परमानन्द॒जीकी दक्षिण 
आफ़रिका यात्रा वास्तवमें बड़ी उत्साहोत्पादक थी ओर उनके सन्देश 
सचमुच उदारतापूर्ण थे । 

भाई परमानन्दजीसे मेरा परिचय नहीं है लेकिन जो कुछ मैंने उनके 
बारेमें सुना है उससे मेरे दृदयमें उनसे मिलनेकी इच्छा उत्पन्न हो गई 

। उनसे मिलनेम में अपना सामाग्य समझंगा । मेरा यह हृद विश्वास 
है कि भाई परमानन्दर्के चरिन्रम कायरता या नीचताका नामोंनिशान 
नहीं है। यदि कभी उनके विचार राज्य क्रान्ति वाद्ियोंकी तरहके स्ट्टे 
भी हों ( आर इसके लिये न तो मेंरे पास पूरी सा पार न में यहीं 
कह सकता हूँ कि उनके विपयर्म यह विचार कहाँ तक प्रमाण द्वारा 
सिद्ध हो सका है। ) तो भी मृझ्ने यह बात तो बिलकुल स्पष्ट माटूम होती 
हू कि उनका चरित्र सर्वदा सच्चाई ओर ईमानदारीसे परिपूर्ण रहा है । 
उनके राजनीतिक विचार आदर्श वादियोके तराशके £ दे छुद्र अथया 
नीचतापूर्ण नहीं हैं । इतिहास पद्कर उन्होंने जो परिणाम लिखा हैँ 


लक 


उनमें कुछ पक्षपात जरूर पाया जाता हे लेकिन पक्के देंशमना ई 


१५ | 
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रॉमें इस पक्षपातका होना स्वाभाविक ही है । जो कुछ उन्होंने लिखा है 
ईमानदारीके साथ लिखा है | इसके लिये उन्हें दण्ड देनेसे क्या ऐति- 
हासिक अथवा राजनेतिक सत्योंका अनुसन्धान- हो सकता है ? ह 

मैने वे चिंदियां देखी हैं जो भाई परमानन्दने पोर्ड्लेयरसे अपनी 
त्रीको लिखी हैं। इन चिहियोंसे भी उनके उदार चरित्रकी सच्चाई 
प्रगट होती हे । यही नहीं वाल्कि इन चिट्ठीयोंसे यह भी पता चलता 
है कि उनकी मानसिक दृष्टि कितनी स्पष्ट है और उनका मस्तिष्क 
कितना धार्मिक है| इन चिंद्वियोंमें नीचता अथवा द्वेषका एक झच्द भी 
नहीं है ओर इनका प्रत्येक वाक्य वीरता, उदारता ओर सच्चाईसे परिपु् 
है जेलमें उन्हें आन्तरिक आनन्द ओर शान्ति की प्राप्ति हुई हैं ओर 
को भी कारामार उन्हें इस आनन्द ओर शान्तिसे वंचित नहीं कर सकता । 

इन पत्नोंकों पढ़ते हुए बार बार मेरे मनमें यही विचार आया हैं 
कि वर्तमान भारतके एक उच्च कोटिके विद्वानकी, भाई परमानन्दकी 
तरहके एक उदार हृदय मनुष्यकोी, नीच अपराधियोंके साथ जीवन 
भरके लिये काले पानी भेज देना, कितना निरथक, कितना मूर्खतापूर्ण 
ओर कितना बाहियात काम हे । ऐसे पढ़े लिखे आदमीसे दिन रात 
चक्की पिसवाना कैसी बेबकृफी हे । दिन भर चक्की पीसो, रात बीती, 
फिर चीक्की पीसो--बस चक्कीही चक्की पीसो ! इस चक्की पीसनेके 
व्यथे, निरर्थक ओर ऊटपटांग कामसे कमी छुटकारा ही नहीं ! परमा- 
त्मानें मनुष्यकों उच्चकोटिके मस्तिष्क प्रदान किये हैं ओर मनुष्य इन 
मास्तिष्कोंका यह उपयोग करर हे हैं ! 

अस्तु, राजनोतिक अपराधीकों जो दण्ड मिला सो मिला, उसकी 
सब जायदाद जब्त करके उसकी निस्सहाय पत्नी तथा बच्चोंकों भी 
दण्ड देना, यह भी कोई मनुष्यताका काम है? राजनोतिक आदश 
वादियोंके लिये क्‍या वर्तमान सम्यता कोई और उपयोग नहीं 
सोच सकती ! 











पंजाब में मेस्टर ऐण्ड्रयूजका कार्य्य । श्षर्‌ 


चल 


भाई परमानन्द्‌ पर भारत रक्षा कानुनके अनुसार सन्‌ १९१५ में 
अभियोंग चलाया गया था ओर उनके विरुद्ध जो प्रमाण थे इतने 
निर्ेल थे कि सरकारी वकील मिस्टर बेवन पेटमेनने पंजाब गवर्मेण्टकों 
यह सलाह दी थी कि भाई परमानन्द्‌ परसे मामला बिल्कुल उठा लिया 
जावे । मेरा विश्वास है कि यदि भाई परमानन्दजी सच्चाई ओर 
ईमानदार्रके साथ अपने बयान न देते तों उनको यह दण्ड कदापि 
नहीं मिलता । में स्वर्य इस वातको जानता हूं कि सर अली इमाम, जो 
उस समय सरकारी कौंसिलके कानूनी मेम्बर थे, इस आभियोगके बिप- 
यमें इतने चिन्तित थे कि वे उनके छुटकारेकी सलाह सरकारकों देना 
चाहते थे । प्रारम्मसे लेकर अन्त तक भाई परमानन्द अपने विपयर्म 
बिल्कुल लापवीह रहे हैं यही कारण है कि अमेरिकामें रहनेवालें हिन्दु- 
स्‍्तानी सरकारके जासूसेने उन्हें फंसा दिया | महायद्ध अब समाप्त हो 
चका है। मुझे विश्वास है कि पंजाब सरकारकों राजनीतिक अपरा- 
धियोंके मामलों पर पुनविचार करनेका अवसर मिलेगा । निस्सन्देद्द भाई 
परमानन्दर्के छूटकारेसे भारतीय जनताकों जितनी प्रसन्नता होगी 
उतनी किसी दूसरेके छुटकारेसे नहीं हो सकती ”? 

यवापि-भाई परमानन्दर्जाके विपयमे बहुतसे लेख लिखे जा चुके थ 
लेकिन फिर पीछेसे मामला ठंश हो गया था| मि, ऐण्ड्रयडके इस कड- 
णोत्पादक लेखक निकलते ही समाचारपत्रोंने इस मामलेकीं क्चिर अपने 
हाथम लेलिया। मि. ऐण्ड्रयूजको इसके वारेमें कई वार सरकारी अफ़स- 
रॉसे भी मिलना पड़ा था । पंजाबके छेटेलाट सर एडटवर्ड मकलींगनफी 
सिफारिशसे भाई परमानन्दजी छूट गये। गतवप थे झास्तिनिकेतनर्म 
मि. ऐण्ड्यूज़के दशन करनेके लिये आये थे । उस समय उन्होंने दाल 


कोड के. 
ब्टू के कक 


चीत करते हुए कहा था “ऐण्ड््यूज सचमद् बढ़े तपग्दी £ साः 
रते हुए कह एड्रयूज सच ट 


मेरे किया हट 5 मा 
उन्होंने बढ़ा उपकार किया है ट्रिब्यनफे समगदक शाझ 





5 


श्प्ष भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
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कालीनाथरायकों जब जेल हुई थी उस समय भी मिस्टर ऐण्ड्रूजुने 
उनके लिये अत्यन्त प्रयल किया था। सच वात तो यह है कि मिस्टर 


"ऐण्ड्यूज़के प्रयत्तके बिना बाबू कालीनाथरायका छूटना कठिन ही था। 


समाचारपत्रोंमें उन्होंने इस विषयके ठेखोंकी भरमार कर दी थी कुछ 
दिन हुए ओडवायरने अपने एक लेखमें इस बातका जिंक किया था 
कि एक सम्पादकर्के लिये जितना आन्दोलन हिन्हुत्तानियोंने किया 
उतना इसरोंके लिये नहीं किया। यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि 
इन सम्पादकसे ओडवायरका अभिप्राय श्रीयत कालीनाथरायसे ही था 
और आन्दोलन करनेवालोंमें मिस्टर ऐण्ड्रयूजु ही मुख्य थे। लाला छाज- 
पतरायजीने न्यूयार्कस २८ जुलाईको एक हजार रुपये कालीनाथरायके 
अभियोगकी सहायतार्थ भेजते हुए महात्मा गान्वीजीकों लिखा था 
४ हज "ैं बोर एप (0 0णाए०ए 0 /, ९. ए, #7वं४"ए४ प्रए 
डएशंर्शपों तए7९लंब्रतेणा ०00 08 प्र0006 ९मि०ण"5 07 ॥0 रिक्षा॑०- 
छ8 १ [6 7789 ]0ण: ॥86 फा'8पायएपणा, एप: ] 90 राधाए जि 
40 700 एक | 6०... ह॥ए फिल्लीशावे 9700708 7708 प्रथा 
-् रंड 2955, 7ंपते क्याते 80प्ो, ? अर्थात्‌ “ कृपाकरके मिस्टर सी. 
एफ. ऐण्ड्रयूज़को लिख दीजिये कि पंजावियोंके हिये जो आदरपूर्ण 
कार्य वे कर रहे हैं उसके लिये में उनका कृतश हूँ। यद्यपि ऐसा करना 
मेरे लिये धृष्टतापूर्ण है, छेकिन फिर भी में यह अवश्य चाहता हूँ कि 
मिस्टर ऐण्ड्यूज मेरे दृदयके भावोंसे परिचित हो जावे । परमात्मा करें 
'कि इंग्लेण्डमें उनकी कोटिके मस्तिष्क ओर आत्माके मनुष्य अधिकांधिक 
उत्पन्न हों। ? । 

कौन ऐसा भारतवासी होगा जो इस बातमें छालांजीकें साथ 
-£ तथास्तु ” न कहे ? 


पंजाव में मिस्टर ऐण्ड्रयूजका कार्य । ३२५३ 

जिन दिनों मिस्टर ऐण्ट्रयूज पंजाबमं काम कर रहे, थे दक्षिण 

अफिक्रा ओर पूर्वी अफ्रिकामें प्रवासी भार- 

पंजाबसे विदाई ओर तीयोंकी स्थिति नित्य प्रति सराब होती जाती 

अफ्रिका यात्रा । थी। महात्मा गान्वीजीने मिस्टर ऐण्ज्र्य्नजसे 

कहा “या तो आपको या मुझे दक्षिण 

अफ्रिका जाना होगा ”--मिस्टर ऐण्ड्रयजने कहा “ यादि आपकी यही 

आज्ञा है, तो में जानेके लिये उद्यत हूँ ” महात्मा गान्बीजीकों पंजा- 

बमें प्रवेश करनेक्री आज्ञा मिल गई थी ओर माननीय पं. माल्वीयजी 

तथा पं. मोतीलालजी नेहरू पंजावर्में पहुँच चके थे इसालिये मिस्टर 
एण्ड्य्रजने पंजाव छोड़कर अफिका जानेका निश्चय कर लिया । 


ता. १५ नवम्बरकों उनको विदा करनेके लिये लाहारके ब्राढला 
हालमें एक बढ़ी भारी सभा हुई | इस सभाम कई सहस्न आदमी ह्कदे 
हुए थे | ब्राडला हाल खचाखच भरगया था इसलिये सेकड़ों आद- 
मियोको निराश होकर छोट जाना पड़ा । इस सभामें खूर्बाकी बात यह 
थी कि इसमें सेकड़ों पंजाबी स्लियों भी इकट्ठी हुई थीं। ऊपरकी गेल- 
रीमें ल्लियोंकी बड़ी भीड़के कारण सभाके प्रबन्ध कर्ताओंको इस बातकी 
आश्रम थी कि कहीं गेलरी न टुट पढ़े और कोई इर्घटनान हो जावे । 
सभापतिका आसन श्रीमान मालवीयर्जीने ग्रहण किया था मालवीयजीने 


आह बी 


अपने भाषणमे कहा था “ मिस्टर ऐण्ड्रय्रज भारतके सन्े बन्ध € ओर 


उन्होंने हमारी आपत्तिम हम लोगोंका बढ़ी भारी सहायता की है । 
मिस्टर ऐण्ड्य्रूजुको उनकी पंजाबन्सेवाके लिये धन्यवाद देने आर 
उपस्थित 


नि 


जनक. ३२ | 
के 


लक 
ज्ञ्यी 
कस 


उनके प्रति कृतज्ञता प्रगट करनेका प्रस्ताव जनताके सामने 
करते हुए महात्मा गान्वीजीने एक बढ़ी महत्वपुण वच्ृता 
इस स्पाचसे मिस्टर ऐण्ट्यूजके चरित्र पर जन्छा प्रकाश पटल 


कर & 


लिये हम इसका अनुत्राद यहा डते 8 | महात्माजान फाय था 


हे 
च्जन्क 
5९ 7४१ 
हल 
न 


रे 
| 


डर 
के 
ै 


२५४ भारत-भक्त ऐण्ट्रयूज़ । 
ऐेण्ड्यूज मेरे सहोदर भाईके समान हैं इस कारण उनके बारेमें कुछ 
कहना मेरे लिये कठिन हैं | हम द्वोनोंके वीचमें जो पवित्र सम्बन्ध 
है वह मेरे बोलनेके मार्गमें बाधक होता है; लेकिन इतना तो में कह 
सकता हैं कि मिस्टर ऐण्ड्रयूज एक सच्चे अँग्रेजू हैं, पर उन्होंने अपना जीवन 
भारतवर्षके लिये अर्पित कर दिया है । अपने कार्यों द्वारा मानों मि. ऐण्ड्रयूज 
हम लोगोंसे कह रहे हैं “ यह जानते हुए भी कि अँग्रेज़ आप पर 
जुल्म कर रहे हैं, आप उनसे द्वेपष न करें! मेरी ओर नजर करें । ? 
अगर हम मिस्टर ऐण्ड्रयूजका सन्‍्मान करना चाहते हैं तो हमको उनके 
प्रेमकी नकल करनी चाहिये । हमारा प्रेम अन्ध प्रेम नहीं होना चाहिये । 
हमारा प्रेम वेसाही होना चाहिये जेसा प्रद्मादने अपने पिताके प्रति 
प्रगट किया था । मिस्टर ऐण्ड्रयूजका जीवन हमें यही सिखलाता है 
कि अन्याय ओर अत्याचारका हृढ्वतापूर्षक्१ विरोध करते हुए भी हमारा 
यह कर्तव्य है कि हम अत्याचारीके प्रति द्वेप न करें । बहुतसे 
भारतीयोंकी अपेक्षा मिस्ठर ऐण्ड्रन्रूजने भारतकी कहीं अधिक सेवा की 
हहै। उन्होंने अपने भाईयोंकी भी निन्‍्दा करनेमें कोई कसर नहीं रक्सखीं, 
लेकिन इसका आभिप्राय यह न समझना चाहिये कि उनका अँग्रेजोर्के प्रति 
कम प्रेम है । मिस्टर ऐण्ड्रयूजुकी तरह हम लोग भी अंग्रेजोंके प्रति 
अथवा सरकारकेप्रति द्वेप न करते हुए ही न्याय ओर आत्मसम्मानके 
जलिये संग्राम कर सकते हैं । 

मिस्टर ऐण्ड्द्रजने अपनी आत्माकों निचोड़कर उसका हिन्दुस्तानकों 
सार अर्पित कर दिया है । मिस्टर ऐण्ड्रद्यज कोई मामूली अँग्रेज नहीं 
हैं। वे बढ़े भारी विद्वान हैं, उच्च कुलमें उनका जन्म हुआ है, वे कवि हैं 
ओर धघर्मशास्त्री भी हैं। अगर वे चाहते तो ऐशो आरामके साथ अपनी 
जिन्दगी .बिता सकते थे, अगर उनकी इच्छा होती तो वे किसी बढ़े 
कालेजके प्रिंसीपल हो सकते थे, उच्च पदस्थ पादरी होना भी उनके लिये 
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पंजाब में मिस्टर ऐण्ड्रयूजका काय्ये । श्प्प 


डघघ० 


आसान था, लेकिन मिस्टर ऐण्ड्रद्जने लक्ष्मीकी नमस्कार कर दिया है 
पद्वीकी भी उन्होंने कभी पर्वाह नहीं की, आर वे निस्सवार्थ रूपसे भार- 
तकी भलाईके लिये अमण कर रहे हैं। ऐसे अँग्रेजके प्रति हमारा क्या फर्ज 
है ! जब तक अँग्रेज़ जातिमें एक भी ऐण्ड्रमूज विद्यमान हो तव 
तक हम अंग्रेज जातिसे छेप नहीं कर सकते । यदि हम अँजेगसे 
द्वेप करेंगे तो मिस्टर ऐण्ड्र्य्जुके प्रति हमारा जो प्रेम है वह निर्मल नहीं 
रह सकता अँग्रेज़ोंसे द्वेष करते हुए हमको यह आधिकार नहीं होगा कि 
हम मिस्टर ऐण्ड्रयूजकी सेवा स्वीकार करसकें । यह बात तो स्पष्ट दी है। 

अब सवाल ये होते हैं कि जालियानवालामें जेसा कृतल हुआ है, 
अग्रेज सिपाही जिस तरह हमें गाली देते है, हमें लात मारते हैं ओर 
हमें ट्रेनमें अपने निकट नहीं बठने देते, जिस प्रकार अंग्रेज अधिकारी 
सब अधिकार स्वयं ही भोगनेकी इच्छा करते हं तथा अंग्रेज व्यापारी 
हिन्दुस्तानका मुख्य व्यापार अपने ही हाथमें रखते ६; इस प्रकारकी 
घटनाओंके होते हुए भी हम उनके ऊपर क्रोध बिना किये कसे रह 
सकते हैं ? यह कठिनाई स्पष्ट ही दीख पढ़ती हैं । जिधर देखी उधर 
ही द्वेप, क्रोध, तिररकार ओर असत्यही भरा हुआ दीस पढ़ता है । 
हिंदुस्तानी हिन्द्तानीके ही प्रति सदा प्रेमकी दृश्टिसि नहीं देखता तो 
अग्रेजेकि प्रति प्रेम हृष्टिसे देखनेककी तो बात ही क्‍या है 

इस प्रकारकी शड्भागओमें नास्तिक वाद भरा हुआ है । वृद्धिवादसे ईशव- 
रका अस्तित्व स्वीकार करके कोई आस्तिक नहीं चन सकता। जिस मनष्यमें 
ईश्वरके प्रति श्रद्धा ह उसमें प्रेम अवश्य ही होना चाहिये। ईम्दरकें प्रति 
श्रद्धा होना ओर प्रेमका न होना ये दोनों दिरोधी बाते हूं । आरतिकताका 
अर्थ सत्य, प्रेम इत्यादि गुण ही हैं । यदि ये गुण हम होगेंमे एकदम 
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एम उ>मिदर बन 


स्पसे 2 प्रकां शित नल हो जावे 8“ कम समय ली (०5 अधिकेसल फ्रि 
पूर्ण रूपसे प्रकाशित हो जावे तो समस लीजिये कि हम ईश्वर 


सत्यको रवीकार करते हुए हम उसकी ओर हश्य करने ऑे 
गये। इस सत्यको रवीकार करते हुए हम उसके आर लक्ष्य करवा आर, 


२५६ भारत-भक्त ऐण्ड्न्रूज । 





यही मिस्टर ऐण्ड्य्रूजके जीवनका उपदेश है। मिस्टर ऐण्ड्रद्मजुके प्राय- 
लित्तका यही अर्थ है और उनकी गढ़ तपश्चर्याका यही आभिप्राय है। 
मैंने मिस्टर ऐण्ड्रयूजुको हिन्दस्तानियोंके घरोंमें घंटो तक चुप चाप बेठे 
हुए देखा है । हम लछोगोने उनकी अवज्ञा की हे, लेकिन उन्हेंने कमी 
क्रोध नहीं किया । हम छोगोंके यहां कुछ रूखा सूखा उन्हें मिला हैं 
वही सन्‍्तोषपूर्वक खाते हुए मेंने उन्हें देखा है। स्वर्गीय महांत्मा गोस- 
लेकी आज्ञानुसार घड़ी भरके नोटिस पर दक्षिण अफ्रिक्रा जाते हुए हम 
लोगोंने उन्हें देख ज़के हैं । बिना बोले हुए ख्॒प चाप उन्हेंने बड़ी तप- 
श्वर्या की है। दक्षिण अफ्निका आदि देशोॉमें उन्होंने हमारे लिये जो 
कार्य किया है वह सब हमारे लिये तपश्चयाकी मूर्ति हे। मिस्टर 
ऐ््यूजुके इन कार्योासे हम लोग उन्हें यह पहचानते हैं लेकिन जो 
तपस्या उन्होंने अहश्य रूपसे की है वह बहुत ज्यादः कीमती हे । 


केवल मिस्टर ऐण्ड्रयूजकी ख़ातिरके कारण ही हमें अंग्रेजोंसे द्वेप न 
करना चाहिये, यहीं नहीं बल्कि अगर हम कार्यसिद्धि चाहते हैं तो 
भी हमारा यही कर्तव्य है कि हम अँग्रेजोंसे द्वेघ न करें। यदि हम 
लोग बिना कोधके, धेय्यपूर्वक, परिश्रम ओर सच्चाईके साथ अपना 
कर्तव्य निरन्तर पालन करते रहेंगे तो अंग्रेजोंकी अपने दोष हमारे 
ऊपर प्रयोग करनेका अवसर ही न मिलेगा । जिस प्रकार मिस्टर 
ऐण्ड्रयुजु एक होते हुए भी अनेक कार्य्य कर सकते हैं उसी प्रकार एक 
हिन्दुस्तानी भी उनकी चाल पर चल कर अनेक काम कर सकता है 
ओर भारतकी उन्नतिका वेग बढ़ा सकता है। ? 


हाव्माजीके. इस प्रस्तावका समथन बंगालके सप्रसिद्ध नेता शीयत 
सी. आर. दास, लाहोरके श्रीयुत गनपतराय पेरिस्टर, तथा अमृतसरके 
लाला. गिरधारी लाल इत्यादिने किया था। श्रीयत गनपतरायजीने 
कहा था “ पमैस्टर ऐण्ड्यूजने. अत्याचार पीड़ितोंके घरों पर जाकर 
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पंजाब में मिस्टर ऐपड्रयूजका काय्ये । ९५७ 
सबको सान्तनादी है ओर उत्साह दिलाया हे । मुझे विश्वास हैँ कि 
जब वतमान समयका इतिहास लिखा जावेगा भारतकी भावी सन्तान 
मिस्टर ऐण्ड्श्नजकों एक ऋषिकी भांति स्मरण करेगी। हिन्दस्तानमें 
अगर किसी अमग्ेजने वर्तमान समयमें अँग्रेज जातिकी इज्जतकोी छायम 
रखा है तो वे मिस्टर ऐण्क्यूज ही हैं। ” ह॒ 

इस अवसरपर मिस्टर ऐण्ड्रयूजने जो स्पीच दी थी वह उनके उदार 
हृदयको प्रगट करनेवाढी थी। आपने गद्गद कंठसे कहा था 
< < भाइयो, कई महीने तक आपके साथ मिलकर दिल्ली तथा पंजावर्मे 
काम करनेके वाद आज अपने अफ्रिका प्रस्थानके समय आपको अन्तिम- 
नमस्कार करना मुझे अत्यन्त कठिन प्रतीत होता हैं। इस कारण मं दो 
चार शब्द ही आपकी सेवामें निवेदन कर सकगा । 

जितने दिनें। तक मेंने यहाँ कार्य्य किया है, कुछ आवश्यक विप- 
योकों छोड़कर, मेंने पंजाबकी विवाद्ग्रस्त वातोंके वारेंम॑ अपना मेंह 
बिल्कुल बन्द रखा है, लेकिन अन्र मं दक्षिण अफ्रिकाको जा रहा [:, 
और वहाँसे लोटनेमें मुझे कमसे कम चार महीने रंगे, इस कारण यद्ि 
में बिना कुछ कहे हुए चला जाऊँगा तो लोग इस बातकी अनचित 
समझेंगे । इधर उघरकी बातें बिना किये में मुख्य विषयपर कुछ करेगा । 
संक्षेपमें मरा मत यह हैं । 

में दृदतापुवक यह मानता हूँ कि भडकनेके कितने ही कारण दयों ने 
रहे हों तथापि अमृतसर तथा अन्य स्थानर्म अंग्रेजोंका खून करके 
लोगोने कायरता ओर जंगलीपनका काम किया है। उनके इस कामका 
बचाव किसी भी तरहसे नहीं हो सकता । यही बात मे मिसजामरफे 
जलानेके विषयर्म कहँगा। लेकिन सवसे अधिक नीचताएणे ओर पाहदी 
हमला बह था जो मिस शेरवटपर किया गया । मिस. दारखटफों फानन+ 
वाले सभी हिंदुस्तानी उससे स्नेह करते थे आर वह प्रभु कार्ट मऊ 
अनुयायिनी थी । उसका छून करनेके लिये ऊाक्मण करना दारतंया« 
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श्प८ भारत-भक्त ऐण्ड्रद्रूज़ । 

कायरतापूर्ण था । लेकिन जिस प्रकार में इन पार्पेके बचावके लिये 
एक भी शब्द नहीं कहता उसी प्रकार में जलियानवाला वागके इराद्तन 
किये हुए कृतलकी पूर्ण निन्‍दा करता हूं। 

ग्लाइगेके कृतलने मेरे देशके इतिहासमें जो धव्वा लगा दिया है वह 
अमृतसरके कृतढके धब्बेसे बढ़ा नहीं है । छोगोंके मुंहसे सुनी सुनाई 
कोई गण्प में आपको नहीं सुना रहा हूँ बल्कि जो कुछ में आपका 
सेवार्में निवेदन कर रहा हूं वह ख़च जांच पड़तालके बाद कह रहा 
हुँ। अमृृतसरके कृतलसे सम्बन्ध रखनेवाली सब बातोंका अनुसन्धान मेंने 
बड़े परिश्रमके साथ किया ह ओर में इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि वह 
कतल इतना लण्ञोत्पादक है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता | 
अमृतसरके इस कृतलका किसी प्रकार भी बचाव नहीं हो सकता, वह 
अक्षम्य है ओर उसे हम किसी बहानेसे भी माफ नहीं कर सकते। इन 
वार्तोका जिक्र करते हुए मुझे माल लाके अत्याचारोंके विषयम भी 
कुछ कहना पड़ता है । जो आदमी पेटके बल चलाये गये थे उन्हें मेंने 
अपनी आंखोंसे देखा है, वेइज्जुत करनेके लिये जो लोग नंगे किये गये 
थे उनसे में मिल चुका हूँ, जिन्हें घूलमें अपना पेट रगड़ना पड़ा था। 
उनसे में बात चीत कर च़का हूँ, ओर पब्रलिकके सामने जिनके कोढ़े 
लगाये गये थे उनको में देख च़का हैँ | हमारे ईसाई मतके अनुसार 
मनुष्य इश्वरकी आक्ृतिमें बनाये गये हैं। उन मनुष्योंके शरीर पर 
पंजाबमें न करने योग्य सेकढ़ों काम किये गये हैं। पुलिस .और 
फोजकी पाशविक श्वक्तिद्वारा मनुष्योंकी मनुष्यताका सत्यानाश करनेके 
लिये जो नीचतापूर्ण कार्य्य जान बूझकर किये गये हैं मेरी समझमें वे भी 
मेरे देशके नाम पर. जलयानवाला बाग्‌के कृतलसे कम घब्बा लगाने- 
वाले नहीं हैं । 

अशान्तिके अन्तिम दिनेमें जो अत्याचार: हुए थे - उसके .विषयमें 
एक अँग्रेजकी हेसियतसे मेरे यही विचार है। अपने भारतीय साथि- 





पंजाब में मिस्टर ऐण्ड्रयूजका काय्ये। २५५ 
प्योंके साथ नित्य प्रति कार्य्य करते हुए इन अत्याचारोंकी याद्‌ मुझे 
बराबर आती रही है, ओर जो कुछ सेवा मैंने की है वह केवल प्राय- 
श्वित्तके बतोरकी है । 

लाहोरमें रहते हुए में प्रातःकालके समय सृथ्योद्य देखनेके लिये 
'बगीचेको जाता रहा हूँ ओर वहां एकान्तमें अपने देनिक कर्तव्य पर 
विचार करता रहा हूँ । आज विचार करते करते प्रातःकालर्म मुझे बाई 
बिलका एक वाक्य याद आगया | चह यह हैं “ परमात्मा न्यायी आर 
अन्यायी सभीको अपने सूर्य्यका प्रकाश देता हैें। जिस प्रकार रबर 
परमात्मा पूर्ण है उसी श्रकार तुम भी पूर्ण होनेका प्रयत्न करो ” ये 
शब्द प्रभु क्राइस्टके हैं । ये शब्द उन्होंने तव कहे थे जब उन्होंने 
अ ने अनुयायियॉक्नी यह बतलाया था कि बदुला लेना अथवा घणा 
करना मनुष्यका कर्तव्य नहीं है, बल्कि क्षमा करना ओर प्रम करना 
ही मनुष्यका कर्तव्य है। 

इससे बहुत वर्षोपूर्व भारतवर्षमें महात्मा बुद्ध, जिन्होंने मनृष्य 
समाजकी सेवा ओर सहायताके लिये ही अवतार लिया था, यही डप- 
द्वेश दे गये हैं । आज लाहाोरकों छोड़ते हुए इसी उपदेश पर मेरा 
ध्यान गया है। 

घार्वोकी ठीक करनेके लिये ओर उनके भीतरसे संघ मवाद निद्ा- 

लिये, उन्हें भीतरसे ख़बर गहराई तक सखोलना पढ़ता 

है, लेकिन यह वात ध्यानर्म रखने योग्य हे कि शस्तकियार्म 
अन्तिम काम धावोंकोी खख्तोलनेका नहीं हैँ बल्कि मलाइम पढ्टी 
करनेका है । 

जब आप अत्याचारोंका अनुसन्धान कर रहे #, आप बदला नेनेंफी 
अवृत्तिको अपने दिलमें न आने दे वाल्कि क्षमा भावदा सिंचन _ फरे्‌, 
द्वेपकीा अधकारमय रात्रिम आप न भटके बल्कि ईइरगीय प्रेम 
अकाशमय मार्गका आप अनुसरण करें यही मेरी आपसे प्राथना ?ै। 7 
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पूर्वी अफरिकामें मिस्टर ऐण्ड्रयूजका काम । 
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ल्लूवम्बर ता. २३ सब १९१९ मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ने वम्बई्से पूर्वी 
अफ़िकांके लिये प्रस्थान किया ओर ३० नवम्बरकों आप मोम्बासा 
पहुँचे । वहाँ पहँचते ही आपको आर्थिक कर्मीशनकी रिपोर्ट पढ़नेके 
लिये मिली । इस रिपोर्टम हिन्हस्तानियोंकि चरित्र पर बड़े घाणित आक्षिप 
किये गये थे ।इस रिपोर्टकों पढुकर मिस्टर ऐण्ड्यूजने कुछ दिनों 
तक पूर्वी अफ्रिक्रामें ही ठहरनेका निश्चय किया | वहाँ आप वहुतसे: 
स्थानोंमें घूमे ओर अपने अनेक लेख पूर्वी अफ्रिका प्रतासी भारती- 
योंकी भलाईके लिये लिखे । इन लेखोंके कारण ही भारतीय जनताकाः 
ध्यान पूर्वी अक्किकाके प्रश्नोकी ओर गया। मिस्टर ऐण्ड्रयूजूका पूर्वी 
अक्रिका सम्बन्धी कार्य्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस जीवनीमें उसकाः 
यथोचित रीवतिसे वर्णन नहीं किया जा सकता । मेरा विचार वी: 
अफ्रिका प्रवासी भारतीयोंके विषयमें एक अलग ही पुस्तक लिखनेका' 
है आर उससे पाठकोंकों मिस्टर ऐण्ड्रयूज़के कार्य्यका . महत्व प्रंगट 
हो जावेगा । ह 
हीं एक बात बतला दुना यहाँ अवश्य है. । जहाँ कहाँ विदेशाम 
मि. ऐण्ड्रयूज जाते हैं आप हिन्दुस्तानी मजदूरोंसे अवश्य मिलते हैं ओर 
उनकी दुशाकी जाँच: करते हैं। पूर्वी अफ्रिकामें भी आपने रेलमें काम: 
करनेवाले पंजाबी मजूदूरोंकी इंदंशा देखी थी । पंजाबमें पंजाबी भाइयों 
पर.जो अत्याचार ,माशल लाके दिनोंमें हुए थे उनका: दो महीने तकः 
अनुसंधान करनेके बाद ही मिस्टर ऐप्ड्रयूजकों पूर्वी आफरिका जाना पड़ा 
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पूर्वी आफ्रिकामें मिस्टर ऐण्ड्यूजका काम। २ 


था। इस लिये पूर्वा आफ्रिकामें भी पंजाबी भाइयोंकी खराब हालत देख- 
“कर आपको ओर भी अधिक इः्ख हुआ । मेरोबीमें वे अत्यन्त ही गन्‍्दे 
'घरोमें रहते थे | उनके लिये दवा-इत्यादिका कुछ प्रबन्ध नहीं था। 
अस्पतालोंका प्रबन्ध बहुत ही ख़राब था। किसूमर्थ, जो विक्टोरिया 
न्यांज़ा झीलके निकट है, इन मजुदूरोंके साथ ओर भी बुरा वर्ताव किया 
जाता था। यूरोपियन छोग स्वय॑ तो उनच्चभूमि पर रहते थे लेकिन 
हिंडस्थानियोंकोी नीची भूमिपर, जो मलेरियासे ध्याप्त थी, रहना पड़ता 
था । यूरोपियनोॉंकी तों नलका स्वच्छ पानी मिलता था लेकिन 
हिन्हुस्तानी मजुदूरोंका झीलका गद॒ला पानी । मि.ऐण्ड्रयूज़ व इन अत्या- 
चार पीड़ित मजूदूरोंके गन्दे घरोंपर गये, वहाँ उनके साथ चेठ कर ब्ात- 
चीत की और यथाशक्ति उनकी सहायता की । हिन्दुस्तानी मजदूर चांहे 
वे हावड़ामें काम करते हों या मदरासमें सीलोनरभ अथवा फ़िजीर्मे मला- 
यास्टेटमें या अफ्िकामें, मिस्टर ऐण्ड्रयूजको पहचानते हैं आर मिस्टर 
ऐण्ड्रयूज भी उन्हें जानते हैं । 

युगाण्डामें मिस्टर ऐण्ड्य्रूज बीमार पड़ गये आर वहीं पर कम्पलाओे 
अस्पतालमें कई रोज तक आपको रहना पड़ा । १३ जनेवारीकों आप 
ब्रिटिश पूर्वी अफ्रिकासे रवान: हुए ओर एक सप्ताह तक ग्रोड़गीज़ पूर्वी 
आफ़िकाके बैरा नामक स्थानमें रह । वहाँ पर आप सुप्रसिद्ध सिंधी स्यापागि 
आनन्दसिंह सहानीके आतिथि थे | प्रो्गीज पूर्वी अफ्रिकाके मारतीयोंने 
आपका सू्॑ स्वागत किया । यह देख कर वहाँके गोरे लोग अचामिन 
'होगये । एक बार एक रेलवे स्टेशन पर मेल ट्रेन आध घंट्रा सी टिये 
ठहराई गई थी कि उससे मिस्टर ऐण्ड्रयन दक्षिण कक्षिफा जा हे दे 


और है नया इनका रा गत है" सा कि..कट कत- / 
आर इस नगरक गनंधासी उनका रखागत करना आउज़ शथा। स्टवः 
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प्रयत्न कर रहे हैं ? ” आनन्द सिंहने उनसे यही कहा था “ ४४॥४ ॥6- 
8 06 065 वगतोंत्ा कर ॥8ए8 )॥ प708 ” अर्थात्‌ हमारे भार-- 
तमें सर्वोत्तम भारतीय यही हैं ” यह घटना श्रीयुत आनन्द्सिंहने ही, जब 
वे शान्ति निकेतनमें पधोरे थे, मुझे सुनाई थी। वे कहते थे “ हम 
लोगोंको इस वातकी आश्रय थी कि कहीं सूरोपियन लोग मिस्टर 
ऐण्ड्रय्रजुके साथ बुरा बर्ताव न करें, क्‍योंकि मि. ऐण्ट्रयूज़ हमारे बढ़े 
भारी शुमचिन्तक हैं | इस लिये हम चार आदमीयोंने बड़ी दूर तकः 
मिस्टर ऐण्ड्रयूजुके साथ रेलमें यात्रा की थी, परन्तु हमने अपना उद्देश्यः 
उन्हें नहीं बतलाया। ? 


यह बात बढ़े आश्च्थंकी हे कि इसी प्रकारकी घटना फिजीमें भी 
हुईं थी । फिजीके एक गोरेने धमकी दी थी “ अगर मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ 
हमारे वा जिलेमें आवें तो हम उन्हें गोलीसे मार देंगे ” मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ 
इस धमकी की कुछ परवाह न करके उस ज़िलिकों गये थे। मिस्टर 
ऐण्ड्रय्ज्‌कों अपने विषयमें कुछ भी चिन्ता नहीं थी लेकिन वा के भारत- 
वासी आपके लिये अत्यन्त चिन्तित थे । फिजीसे लोटे हुए अनेकः 
हिन्दुरतानियोंने मुझसे कहा था “ हम छोग ऐण्ड्रय्रूज साहबका साथ: 
कभी नहीं छोड़ते थे क्योंकि हमें इस बातका डर था कि कहीं फिजीः 
के गोरे लोग उनको हानि न पहुँचावें ? 

जब मिस्टर ऐण्ड्र्रूज लन्द्नके वालवर्थ नामक मुहल्लेमें निर्धन आदव- 
मियोंके साथ काम करते थे । तब भी इसी प्रकारकी घटनाएँ कई बार 
हुई थीं । आपके मुहछ्लेके निकट ही एक मुहल्ला ऐसा था जिसमें कितनेः 
ही गुंडे रहते थे। चाहे जिसे पीठकर उसकी चीजें छीन लेना उनके: 
लिये एक आसान काम था। जब मिस्टर ऐण्ड्रयूज वालवर्थस उसः 
मुहल्लेकी ओर जाते तो मिस्टर ऐण्ड्रयूजसे कहे बिना ही एक न एक 
'आदमी उनके पीछे हो लेता | मिस्टर ऐण्ड्रय्रूज जब फिर कर देखते! 


ज + 


पूरी आफ्रिकामें मिस्टर ऐण्ड्यूजका काम। . २१६३ 
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तो कोई न कोई आदमी उन्हें पीछे चछता हुआ दीख पढ़ता । पूंछने 
पर वह कह देता “ मुझे भी उधर ही कुछ काम है । इस लिये में भी 
इसी मार्गसे जा रहा हूँ ? जब यह घटना कई वार हुई तो मिस्टर 
ऐण्ड्र्रजुकी कुछ आश्डूग हुईं। उन्हेंने एक दिन पीछे चलनवाले 
आदमीसे कहा “ सच सच बतलाओ तम हमारे साथ क्यों चल रहे 
हो ? उस आदमीने कहा सच वात तो यह हे कि हम लोगोॉकों इस बात 
की आश्ढा है कि बदमाशोंके उस मुहह्ेेमें कोई बदमाश आपको 
कहीं तड़ः न करे इस लिये हम लोगोंने आपसमें यह तय कर लिया 
है कि आपको उस मुहछ्ठेम अकेले नहीं जाने देंगे । इस लिये 
विना आपको बतलाये हुए हममेंसे कोई न कोई आपके साथ 
हो लेता है। ? 


प्रसंगवज्ञ यहाँ हमें महात्मा गार्न्वीजीके जीवनकी एक ऐसी ही 
घटना याद आती है। जब दक्षिण अफ़िकार्म कितने ही आदमी 
महात्मा गान्वीजीकों मार डालना चाहते थे, मिस्टर केलन बेक, जो 
एक जर्मन थे ओर जो महात्माजाके बड़े मित्र थे, एक पिस्तोल लिये 
हुए बरावर उनके साथ घूमते थे । यह पिस्तोल वे छिपा छर रखते थ 
ओर यह बात उन्होंने महात्माजीकों नहीं बतलाई थीं। अद्वस्मात 
इसकी खबर महात्माजीको लग गई आर उन्हेँनि मिप्टर केलन बेकसे 
कहा ८ मेरी रक्षाके लिये आप ऐसा कदापि ने कीजिये । ” तब 
मिस्टर केलन बेकने पिस्ताठ साथ रखना छोड़ दिय 

पोचंगीज अफ्रिकासे रोहसिया होते हुए मिस्टर प्रेप्ड्यन ट्रान्सवाल 
पहुँचे । इस बार आपके समयका अधिकांश गार्मोकी ओर हट 
प्रवासी भारतायोंकी स्थिति देसनेमें व्यतीत हुआ । केंपटाइनर्म भी 
आप लगभग ७ दिन त + 
अपनी लिखी हुई गवाही दी 
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२६४ भारत-भक्त ऐण्ट्रच्रज । ह 
अफ्रिकाके निर्धन प्रवासी भारतीयोंके स्वेच्छापूर्वक्त भारतंकों छोटनेका 
समर्थन किया था | लेकिन श्रूनियन सरकारके चालाक अधिकारियेनि 
स्वेच्छा पूर्वक-प्रवासकी इस नीतिके वहानेसे हिन्डस्तानियोंकों दक्षिण 
अफ्रिकासे बाहर निकालनेका ही निश्चय कर लिया ! इस बातका 
मिस्टर ऐण्ड्रयूजने घोर विरोध किया । वास्तवर्म मिस्टर ऐपण्ड्यूजने 
एणणातवाए 70987४४४0॥ की नीतिका समर्थन करनेमें बड़ी भूल की 
थी, लेकिन ज्यों ही उन्हें अपनी भूल मालूम हुई उन्होंने फोरन ही 
उसे स्वीकार करलिया, और समाचार पत्रोंमें यह ब्रात प्रकाशित 
कर दी । पाठकोंको यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं है 
कि मिस्टर ऐण्ड्रग्रज़ जिद्दी आदमी नहीं हैं, वे अपनी भूल स्वीकार 
करने ओर उसे-सुधारनेके लिये सर्वदा उद्यत रहते हैं । 





मार्च सन १९२० में दक्षिण आफ्रिकासे रवाना होकर मि. ऐण्ड्यूज 
अप्रेलमें भारत वर्षमें आपहुँचे | अप्रेलके मही- 

मिस्ठर ऐण्ड्रयूजका नेमें आपने गुरुदेव ओ्ररवीन्द्रनाथके साथ गरुज, 
वर्तमान कार्य. रात ओर काठियावाढ़में यात्रा की । मई मासमें 
श्रीरवीन्रनाथजीने विलायतके लिये प्रस्थान 

किया, तबसे आश्रमका अबन्ध ओर उत्तर दायित्व मिस्टर ऐण्ड्रयूजू पर 
ही है । तबसे आप बराबर आश्रममे 'ही हैं लेकिन इस बीचमें आपको 
अनेक बार देशके भिन्न भिन्न स्थानोंमें जाना पड़ा है। जुलाई सन्‌ 
१९२० में आप स्वर्गीय पं. सत्यनारायणजी कविरत्नके चित्रकों खोल- 
नेके लिये फीरोजाबाद गये थे। ओर वहां अपने मित्र पं. तोतारामजी 
सनाढ्यके अतिथि रहे थे । उस समय अनेक ग्रामीण मनुष्य आपके 
दशन करनेके लिये आसपासके ग्रामोंसे. आये थे । प्रवासी भारतीयोंकी 
दु्दृशा पर वहां आपने एक व्याख्यान भी दिया था। फीरोजाबाद नगरके 
निवासी आपके सरल जीवन ओर मधुर,स्वमावसे अत्यन्त असन्न हुए । 


पूर्वी आफ्रिकरमें स्मिटर ऐण्ड्यूजका कास।. २६५ 
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अब भी वहांके क्रितने ही आदमी कहा करते हैं “ ऐण्ड्य्ूज साहव 
तो सन्रम॒च एक “ अँग्रेज़ साध ” हैं। ऐसा सज्जन दूसरा अग्रेज 
हमने नहीं देखा । ? 

तत्पश्चात्‌ आपने सिन्ध गुजरातकी यात्रा की | इस यात्रामें आपने 
कई स्थानोंपर प्रवासी भारतीयोंके विषयमें व्याख्यान भी दिये थे। 
'शिमला प्रान्तके बेगारियोंकी हालत देखनेके लिये आपको कोटगढ़ भी 
जाना पढ़ा था | पूर्वी आफ्रिका प्रवासी भारतीयेंकि विपयर्में व्याख्यान 
देनेके लिये आपको वम्बईकी भी कई वार यात्रा करनी पढ़ी । विहारके 
छात्र सम्मेलनके आप समापति चने गये थे। यह सम्मेलन ढाल्टन 
गंजमें हुआ था ओर वहां आपने बड़ी महत्वपूर्ण वक्तृता दी थी। 
बम्बइके छात्र सम्मेलनके भी आप सभापति हुए थे। 

लिलुआके सहस्नों मजुइरोंकी हड़तालके झगड़ेकी आपने ही सुलशाया 
'था । यह देख कर आश्चर््य होता हे कि भारतीय मजूरोंके विश्वास 
'पात्र आप कितने शीघ्र चन सकते हैं । हावड़ामें बहुत दाढ़ धूप करनेके 
कारण आप बीमार पड़ गये थे आर वहंकि ही अस्पताल कमजोरी 
हालतमें पड़े हुए थे | डाक्टरके बहुत मना करने पर भी लिलभाके 
वीसियों मजूदरोंकों आप अपने कमरेमें चठाये रहते थे | पॉच सात मजू- 
इर तो आपकी खाट पर ही बठे हुए दीखते थे। लिलआम काम फरने 
वाले बढ़े कारीगरोंसे आपकी खास मित्रता ही होंगई थी । बढ़े प्रेम प्र 
आप उन्हें अपने द्ृदयसे लगाते थे, माना ये चंद त्मके बाल्य छालदे 
साथी ही हां ! 

लिलुआका झगड़ा तय करानेफे बाद आपकी हसन जाना पढ़ा । 


का हो 
हरशताल [6 
न्‍ 


वहाँ ओ. आर, आर, रेलके कई सहस्तन आद्मेयोकी हड़ताल थी । ६ 
मीटिडुमें लगमग २०० आदमी 
अलग कर दिये गये थे, आये 
हम लोगोंके लिये भी कुछ की 
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मिटर ऐश्ड्रग्रज इन होगोंसि कह सकते थे में इन बीचके झगड़े 
नहीं पढ़ना चाहता पहले मे मख्य झगड़ा सुलझाना हैं” लेकिन ममि, 
कुटचजुर्क लिय ऐसा काना असम्व था। आप कड़ी दोपहराम हे 
लोगोंके साथ अपष्तालकों गये ओर वहाँ इनकी दृष्टिकी परीक्षा कराई। 
ययापि इस काम आपको कई थार इधरसे उधर चक्कर लगाना पढ़ा 
और बहुतसा समय भी लगा लेकिन इस कारण वे बृद्ध आदमी आपसे 
बहें प्रसन्न हो गये और उन्होंने एक मीशिदमें कहा भी “ मि. ऐप्ड्यूज 
आप ही हम लोगोंके पिता हैं, आपने हमारे साथ बहुत अच्छा बता 
किया ” प्रि., ऐण्ट्रयूजकों इस प्रेम पूर्ण बर्तावके कारण झगड़ेकों सुलझानम 
बड़ी मदद मिली | 


लखनऊके बाद आप रेलवे ब्ो्डेके अधिकारियोंसे मिलनेके ल्यि 
शिमला गये । वहां पर बोर्दने आपको कहा कि आप ई. वी. एस, आर 
की हड़तालवालोंसे भी मिलकर झगड़ा तय करादें । इस लिये आपकी 
कंचनपाड़ेकी जाना पढ़ा। इस बार आपसे एक भूल होगई। आपकी 
यह नियम हैँ कि आप बिना किसी सिफारिशके सीधे मजदूरों अथवा 
हड़तालियोंमें चले जाते हैं ओर अपने सरल स्वमाव तथा [१५कप८ 
सचाई ओर मनोहर सादगीसे शीघ्र ही उन्हें अपने वशमें कर लेते हैं। 
रेलवे बोडने मिस्टर ऐण्ड्रयूजसे कहा था कि पहले कलकतेमें ३ 
जी. ऐस. आरके एजण्टसे मिल लेना । मिस्टर. ऐण्ट्र्यूज 





7 73 ह मिलनेके लिये गये। बातचीत हुईं । उस समय- मि. ऐशण्ड्र 
बहुत शर हुए थे क्‍योंकि उन्हें कितने ही दिनोंसे विश्राम नहीं मिढ 


अ् कंचन पाड़ेके लिये टिकट लछेनेके लिये - जाने छगे ते 
जेण्टने कहा “ आष्प वछिफ़्ट-छेनेके लिये क्‍यों कष्ट करते हैं? मे 
आपको पास छा दूँगा हे ? थके थकाये तो आप थे ही, आपने कह 
४ अच्छा, आप पास दे दशजिये ” रेलका पास लेकर आप कंचन पाढ़े 


न 


+ 


पूर्वी आफ्रिकार्में मिस्टर ऐण्ड्रयूजका काम। १६७ 


जल 
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गये । आपको स्वम्ममें भी इस वातकी ख्याल नहीं था कि इस पासके 
लेनेका क्या परिणाम होगा। ज्यों ही आप पास लेकर कंचन पाढ़े 
पर उतरे, रेलवालोंको यह आशडूग होगई कि आप रेलवे कम्पनीके 
ओरसे दृढाल वन कर आये हैं ओर कम्पनीके ही तरफुदार हैं । बस 
यही अनुमान करके रेलबालॉने आप पर अविश्वास करना प्रारम्भ कर 
दिया | मि. ऐण्ड्रय्रूज॒ पहले तो समझ ही नहीं सके कि ये लोग मेरे 
विरोधी क्‍यों वन गये हैं, किर पीछे आपको यह बात सृझी कि सारा 
मामला उस पासने विगाड़ दिया हैं। सम्मान करनेके बजाय रेल- 
वालेने आपका अपमान भी किया । मि. ऐण्द्रग्रज सोचते थे कि 
पास लेनेकी भूलको सुधारनेका कोई अवसर मिले तो काम बने । यह 
अवसर आपको शीघ्र ही मिल गया। एक मीठिद्धः होनेवाली थी। 
आप भी उसमें गये | वहाँ पर एक तख्त बिछा हुआ था। उस पर 
सारी जगह एक मोलवी साहब ओर एक स्वामीजीने पेर रबी थी । 
किसी भले आदर्म'ने मि. ऐण्ड्रयजुसे यह भी नहीं कहा कवि आप अच्छी 
जगह पर बेढें, ओर आप भी विना किसी सड्गेचके मोलवी साहब 





ओर साधुजीके चरणोंके नीचे ही जमीन पर बेठ गये । यहीं नहीं इन 
लोगेंने मि. ऐण्ड्रय्रजुके प्रति कुछ अपमान जनक दझाब्द भी कहे 


मिरटर ऐण्ड््रजुडी तरफ इशारा छरते हुए रवामीजीने अपनी वकूतामँ 
कहा “ देखो, ये साहब लोग ही हम गृरीव हिन्दुस्तानियोका छझन चसते 
हैं। निर्धनों पर अत्याचार करके ये साहब रवय॑ मौज करते हे ४ कि 
ऐण्ड्रयूज्को कम्पनीका दलाल समझ कर रघामीजी न जाने कया £ 


सनाप वक गये आर गाली साइइने भी उनकी ताखडे मयी। 
अनाप ₹ के गय॑ आर मालवा साइदइन भा उनका खाध्द का 

० चर रस आओ छ्प प्र ही सज मग्दरा 45 कम दा न 

इन्हीं ठोगोंकि पांवके नाँचि बडे हुए मि, ऐग्ट्रइूज मकरा रट्र थे हगर 

० प्यपवः अपर्न ह&' 5 जतओण अकटओ एज झापमे > न. वलक्चअणट लक 

बड़े वै्यपू्वक अपनी दस प्रशेसाकों सुन रहें थे। सापने रस अपमान 
कल हल च्रि 5 हा. >> ॥ कर 


निकाल, ०७... कप प्र राज) >क- अन्त अन्‍नक ५। जिम 
बिल्कुल ब॒रा नहीं माना, और अपनेकी हिल्‍्कूद विखहिंद नही कम 
ध्ड न्‍ र >> 


२६८ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज। 
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दिया । आपने इसके बजाय उन लोगोंके साथ बहुत ही अच्छा वर्ताव 
किया । परिणाम यह हुआ कि उन छोगोंकों अपनी भूछ मालूम होगई 
और उन्होंने अपने अपराधके लिये मि. ऐण्ड्रय्ूजसे क्षमा याचना भी 
की । आप इतने अधिक नम्न हैं । ओर अपनेकों इतना तुच्छ समझते 
हैं कि आपका अपमान करना सम्भव नहीं, क्योंकि आप उस अपमानके 
अपमान समझते ही नहीं, जिससे अपमान करनेवालेकी उल्टा लज्जित 
होना पड़ता है। 


एजेण्टसे पास लेकर मि, ऐण्ड्रय्ूजने जो भूछ की थी उसे आपने इस 
तरह ठीक कर लिया । सब लोगोंकी श्रद्धा आप पर हो गई ओर 
इस कारण झ्नगढा तय कराना आपके लिये आसान होगया । 


जब मिस्टर ऐण्ड्रय्रूज़ कंचनपाड़िम थे आपको आसामके कुलियोकी 
दुघेटनाके समाचार मिले, लेकिन एक कामकों 

-आसामकी इर्घटना समाप्त किये बिना दूसरेकी हाथमें लेना आपने 
ओर चांदपुरमें &क नहीं समझा । जब वहां की हड़तांलका 
काम झगड़ा करीब करीब तय होगया, आप ५४ 

बजे प्रातःकालमें कंचनपाढ़ेसे बोलपुरके लिये 

रवानः हुए, लेकिन जब आप नेहाटी स्टेशनपर पहुँचे तो आपको वहांके 
प्ेटफार्म पर दो कुछी हेज़की बीमारीसे मरते हुए दीख पढ़े । आप 
'फारनही रेलमेंसे उतर पढ़े ओर उन दोनों कुलियोंको फोरन ही अस्प- 
ताल मिजवाया । किर रेलमें बेठ गये, परन्तु उन कुलियोंकी दुर्दशाका 
-हश्य आपकी आंखोंके सामने बराबर घूमता रहा । बन्देल स्टेशन तक 
पहुंचते पहुँचते आपको जो समय बीता उसमें आपका दछृद॒य इतना 
व्याथित होगया कि आपने बोलपुर जानेका विचार छोड़ दिया, सारा 
ग्राम बदछ दिया ओर कलककते होतें हुए सीधे चांदुपुर रवानः होगये । 
जितना काम मि. ऐण्ड््यूज्ने आगे चलकर आसामके मजूदूरोंके कियों, 


पूर्वी आफ़िकामें मिस्टर ऐण्ड्रयूजनका काम।.. *६५९० 
उतना किसीने भी नहीं किया, ओर जितना परिश्रम उन्हें करना पड़ा 
उतना किसी दूसरेको नहीं करना पढ़ा, लेकिन इस सब वोझ्षेकों सिर 
पर उठानेका निश्चिय मि, ऐण्ड्रज्यने नहाटी ओर बन्देल रटेशनके 
बीचकी यात्रामें २०-२५ मिनटमें ही कर डिया था! बड़ेसे बड़े 
कार्मोकों हाथमें लेते हुए मिस्टर ऐण्ड्रयूजको बहुत सोच विचार 
नहीं करना पढ़ता। जिन कामोमें आपके महीनों लग जाते हैं, उनके 
प्रारम्मका निश्चय आप मिनटोंमें करते हैं । अस्तु जब आप प्रातःकालके 
समय ज़ांदपुर पहुँचे तो आपने समाचार सुना कि रातके समय गोर- 
खोने निहत्थे कुलियोपर बढ़ी निर्दूयता पूर्वक्त आक्रमण किया था। 
गोरखे सिपाहियोंके हाथसे घायल एक लड़की ओर कई ओरते आपने 
अपनी आंखोंसे देखीं। उनको देखते ही आपका ख़न उबलने लगा 
और आपने उनकी सेवा करनेका हृद निश्चय कर लिया । 


*' फोरन ही कुलियोंके ठहरनेकी जगहपर गये। देखते ही सकड़ों कटी 
स्री ओर पुरुष आपकी ओर चरण छूने के लिये आगे बढ़े । ययापि रय॑ 
सेवकोने उन्हें रोका, क्योंकि भीढ़की भीड़ एक साथ इस तरह चरण 
छनेके लिये गिरनेसे मि. ऐण्ड्यूजके चोट लगजानेकी आशंका थी, लेकिन 
वे-लोग न माने । दीन इसियॉकि चीचर्म काम करते हुए मि, एग्ट्यज 
के चहरे पर सच्चाई ओर करुणाके जो भाव झलकते #, वे इतने अधिष 
प्रभावशाली ओर आकर्षक होते हं कि सहृदय मनप्योको उनके प्रति इक 
साथ श्रद्धा उत्पन्न होजाती है | चॉदपुरर्म आपने किस प्रद्ार दिन रात 
पास्रिम क्रिया, किस तरह आपने दार्जिलिट्ग जाकर सरकारी अफमरोंगि 
इस काममें सहायता पानेके लिये प्रयत्न किया, किस तरः आपको 
निराश होना पढ़ा, .ओर फिर किस प्रकार आपने कठकसेस पस्मदर 
जोशपूर्ण व्याख्यान दिया, इत्यादि बातोंकों समाचार परहेंके एाड्य 


धय्यदाग 


का का छ छा क ० एक कट ज्जज्टी 
जानते ही हैं। में यहां केवल एक दृश्यका बणन करूंगा । 





हे हे 


ऊ। 


३७० भारत-मक्त ऐण्ड्रयूज | 

ऐण्ड्य्रज अपने काय्येकी समाप्त करके चाँदुपुरसे कलकत्ते लाटे तो इंढि- 
यन ऐसोसियेशनके भवनमें आपका अनुभव सुननेके लिये एक सभा हुई 
समापति थे श्रीयत श्यामसन्द्र चक्रवर्ती | मि. ऐण्ड्य्रजने पहले सरकार 
की दृदयहीनताकी घोर निन्द्रा की ओर फिर आपने यह बतलाया कि 
रेल ओर स्टीमरकी हडतालोंकों अधिक दिनों तक कायम रखनेके कारण 
बीसीयों कुली चांदपुरमें हेजेसे मर गये । आपने हड़तालांकोीं अधिक 
दिन तक कायम रखनेका घोर विरोध किया। लेकिन जनता हढ़ता- 
'लॉके पक्षमें थी। मि. ऐण्ड्य्रजुके बोल चुकनेके वाद अनेक वक्ताआंने 
मि, ऐंण्ड्र्रुजुकी वार्तोका खण्डन किया ओर किसीने कहा अगर ३० 
करोड़ आदमियांकी भलाईके लिये ३०० कली मर गये तो क्या हुआ ? ” 
श्रोता लोगोंमें आधकांश मि. ऐण्ड्य्रूज़के विपक्षके थे। उन्होंने विरोधी 
वक्ताओंके भाषणोेंमें ख़ब करतलघ्वनि की। सभापतिका मत मि. 
शेण्ड्रथजके पक्षमें था, इस लिये जब सभापति महाशय बोलनेके लिये 
खड़े हुए तो उन पर भी लोगोंने ख़बर कटाक्ष किये | इसके बाद ४#ि 


559७, का है 


णेणड्रद्मज उत्तर देनेके लिये खड़े हुए । उपास्थित जनता बढ़ी उत्तेजित 
थी ओर सच यह जाननेके लिये उत्मुक थे कि देखें मि. ऐण्ड्यूज 
क्‍या उत्तर देते हैं । बड़ी नम्नतापूविक आपने अपना: उत्तर दिया। 
आपने कहा था “ जो महाशय यह तर्क कहते हैं की ३० करोड़के 
लिये ३०० कुली मरगये तो क्या हुआ, वे बड़ी भारी भूछ करते हैं। 
मेरा भारत वह भारत होंगा जो अपनी २० करोड़ सनन्‍्तानोंकोी ३० 
कुख पीड़ित कुलियोंके .लिये मर मिटने दे ओर इस प्रकार संसारमें 
अमर होजाय  ” फिर आपने हाथ जोड़कर बड़े करुणोत्पादक शाब्दोंमें 
कहा “ इन मजदूरोंको घर तक पहुँचाने ऑर उनका प्रबन्ध करनेके 
लिये में कल ही गोरखपुर प्रयाग ओर काशी जाऊंगा। आप लोगोंके. 
सामने मेरी हाथ जोड़कर यहीं प्रार्थना है कि आंप हमारे.इन दीन हीन 
भाइयोंकी उसी तरहसे सहायता करें ज़िस तरह आपने अबतक की है” 


आधा कप अर $0735%% अल 
गा 5 अनीओऊजणज एज 


पूर्वी आक्रिकामें मिस्टर सबक कक लक ++9004 0 काम।. २७९ 
सकता जब कि प्ि, ऐण्ड्रयूज़, जो अनेक 
सप्ताहोंतक निरन्तर परिश्रम करनेके कारण बिल्कुल थक हुए थे, हाथ 
जोड़े हुए और आंखोंमें करुणाके अश्नविन्दु भरे हए खड़े थे ओर दीन 
हीन आसामी फुलियोंकी सहायताक्ले लिये उपस्थित जनतासे पर्थना 
कर रहे थे। इस हेश्यने मीटिड्नका 'ज्रूप ही बदल दिया। विस्ेधी 
आत, है पे 


काशी गये और वहां आपने आसामसे छोटे है कुलियोंके साथ अच्छा 


वत।व करनेके विषयमें व्याख्यान दिये ! उन दिनों आपके परम बढ़ी 
तकलीफ थी और इधर उधर जानेमें आपको कष्ट होता था। मिस्टर 


जब हँगलिशमेनके संवाद दाताद्वारा मरि, ऐण्ट्रयजफे आसाम 
सम्बन्धी भाषणोंका वृत्तान्त विलायतमें पहुँचा तो पालमिश्टमें 
सर ऋडरिक हालने मि. ऐण्ड्रय्जके व्याख्यानोंकों राजद्रोह्मत्मक 
ततलाते हुए उन्हें ८ सम मात्रका भद्र पृरुष £ काश और 
उनको भारतसे देश निकाला देकर विलायत मंजे जानेके पिफयओं 


तन 


भ्ष किया इस प्रकार सर फ्रैडरिक हालने अपने अनान घना और 


हु 


'भभ्यताका अच्छा परिचय दिया । सर फ्रेहनिकि हल तथा उनके 

ई अन्धु ऐड्म्लो इग्डियन यह नहीं जानते कि प्र, ऐण्ट्रयूज अपने 

ग्योस्ते अपनी मातृभूम इक्नलेण्टका कितना उपकार झर >> 4 ्द 
अंग्रेज जातिके प्रति जो गड़ी बात इज़त हम टोगोंके िर्के बस 
प्‌ जे न. 


+ 
के 
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25 ज केसे ० स्तनों के प्ापग्ए: 
हैं वह सी. ऐफ, एग्ट्येज़ कैसे उदार इेदुय सज्तनोंक काम्फले ही 


गई है। 


२७९ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 


आज कल भि. ऐण्ड्रच्रज़ पूर्वी अफिकामे -प्रवासी भारतीयोंके ढिये 
परिश्रम कर रहे हैं | दो तीन दिन हुए हमने क्रानीकल नामक पत्रमें 
पढ़ा था कि पुंगाडा प्रान्तकी जाते समय स्टेशनपर किसी दुष्ट गोरेने 
उन पर हमला किया ! इस प्रकार अपने ही भाइयोंद्वारा अपमान सहते 
हुए भारतभक्त ऐण्ड्रय्रज हमारी मातृभूमिकी स्वाधीनताके ठिये संग्राम 
कर रहे हैं। प्रवासी भारतीयोंके लिये दी वार आप द्रक्षिण अफ्रिका 
जाजुके, दो बार फिजी, दो बार पूर्वी अक्रिका, और एक वार सौलोन,. 
फेडरेटेड मलाया स्टेट्स, अस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलिण्डका चक्कर छगा 
चुके हैं । पूर्वी आक्रेकासे छोटनेके बाद सम्भवतः आपको तीसरी वार 
किर फिजी जाना पड़ेगा। लेकिन यह सब कार्थ्य उस कामके मुकाबलेमे 
कुछ भी नहीं हैं जो मि. ऐण्ड्य्रज नित्यप्रति १४ घंटे शान्तिनिकेतनमे 
किया करते हैं । महात्मा गान्धीजीनें अपने छाहोरवाले व्याख्यानमें 
कहा था ८ मिस्टर ऐण्ड्रयूजने अदृश्य रूपसे जो कार्य किया है, वह 
अत्यन्त महल्पर्ण हे ” वास्तवमें महात्माजीका-कथन सर्वथा संत्य है ! 
निस्सन्देह मि. ऐेण्ड्रय्रज भारतकी स्वाधीनताके लिये कठोर तपस्या कर 
रहे हैं ओर अपने जातिबन्ध अग्रेजोंके पापोंका प्रायाश्वित्त कर रहे हैं | फिर 
भी फ्रडरिक हालकी तरहके क्तप्र अँग्रज उन्हें देश निकालिंका दण्ड 
दिलवाना चाहते हैं ! 


प्रवासी भारतीयों पर किये गये अत्याचारोंके समाचार फिजीसे आये 
'हैं, रातक बारह बजे तक आप बराबर लेख लिखते हैं ओर फिर 
चार पॉच बजे उठकर उन लेखोंकी स्वयं ही नकहू करके सब पत्नोंको 
मेजते हैं। लिखते लिखते उंगलियों दर्द, करन हूगती हैं, कमरमें 


जज मा 


पीड़ा होने छगती है लेकिन ,मिस्टर ऐण्ड्य्रजुकी विश्राम कहाँ? जो 


लोग समाचार पंत्रोको पढ़ते हैं वे जानते हैं कि मिस्टर. ऐण्ड्रद्नज केसे 
जबरदस्त लेखक हैं । सन १९१४ में महात्मा गोखलेने विलायतमें 








पूर्वी अफ्रिकामें मिस्टर ऐण्ड्रयूजका काम! २७३ 





आपसे. कहा था “ परिश्रम करते करते आप अपनेको मारे डालते 
हैं ” आज सन्‌ १९२१ में भी महात्मा गोखलेकी यह वात ज्योंकी 
त्यों। ठीक है । स्वास्थ्य खराब और श्वरीर निर्बल होते हुए भी उनको 
बरावर काम करते हुए देखकर यह बात अच्छी तरह समझमें आ 
सकती है कि उनकी इच्छाशक्ति कितनी जोरदार है । आश्चर्य्यकी 
बात तो यह है कि निर्वछ अव्स्थामें उनकी कार्य कारिणी शक्ति और 
भी प्रवल हो जाती है। इनफ्लृवेआसे अत्यन्त पीड़ित होने पर भी 
एक दिन आपने ३५ चिटटियाँ बोलकर लिखाई ! आर ये पत्र कोई 
मामूली पत्र नहीं थे । कई तो इनमें महत्वपूर्ण विषयों पर थे वीक्ियों 
चिंहियाँ मिस्टर ऐण्ड्रय्यजूकों नित्य प्रति लिखनी पढ़ती ह । भारतके 
भिन्न भिन्न भागोंसे ओर प्रवासी भारतीयोंसे जो पत्र आपके 
पास आते हैं, उनकी संख्या अत्यधिक है । आप स्वयं हां प्रत्यक 
पत्रका उत्तर देते हैं।यादे आपको दिन दिन भर बेठे हुए पत्नोकों 
उत्त देते -हुए कोई देखें तो उसे यह फ्रोरन ही माठम हो 
जावेगा कि महापरुप होना भी कसी बड़ी आफत हूं । कोई पूँछता 
है के अमुक पुस्तकका पता क्या है, कोई कहता सिया ( अफ्नि- 
काके ) स्कूलॉके इन्सपेक्टरका नाम कया हूँ * कोई 


श रा ८2: 


रोटे 

लिखता £ “प्र 
अमेरिका जाना चाहता हूँ कैसे जाऊें ” कोई अपनी ऊटपदाद्वा अश्जी 
कविता शुद्ध करनेके लिये भेजता है, आर कोट अपने य्ंयर्की मामिदा 
लिसखनेकी प्रार्थना करता है | मिस्टर एण्ट्रयज बढ़ी नम्नतापूर् क सके 
पत्नोंका उत्तर अपने आप ही देते हैं । 


आश्रमका काम भी कुछ थोड़ा नहीं 7 । आन्रमके सआर्थिद् अवन्धवी 
चिन्ता भी आपको करनी पढ़ती हू 

प्रवासी भारतीयोका कार्य तो अपने उपर लेही लिया 7 । जितना 

लि हे उतना 


काम अकेले मिस्टर ऐग्ड्रयूज प्रवार्सी भारती पक 
श्ट 


२७४ भसारत-सक्त ऐंण्ड्रयूज । 
एक संस्था भी नहीं कर सकती । सच बात तो यह है कि आपने अपने 
को एक संस्था बना लिया है । गवर्मण्ट भी इस विपयमें आपसे प्रायः 
सम्मति लिया करती है। अभी दो महीनेके वीचमें भारत सरकार 
किजीके मामलेमें सलाह लेनेके लिये तीन वार आपको दिल्ली बुला चुकी 
- है ।॥ तबियत ठीक न होते हुए भी तीनों बार आप वहां गये हैं । 

कोई दिन ऐसा व्यतीत नहीं होता जब मिस्टर ऐण्ड्रयूज मातृभमि भा- 
रतकी सेवाके लिये कोई न कोई काम न करें, ओर शायद ही कोई महीना 
ऐसा बीतता हो जिसमें आपको इसी लिये यात्रा न करनी पढ़ती हो । 
प्रिय पाठक गण ! 

अपनी क्ष॒द्र बुद्धिके अनुसार मेंने मिस्टर एण्ड्रय्रूजके जीवनकी अब 
तक की घटनाओंका वर्णन आपके सम्मुख किया है। परमेश्वर .करे 
कि वे शतायु हों ओर उनका भावी जीवन भारतमूमि तथा मानव- 
समाजके लिये ओर भी हितकारी हो । अगले अध्यायोंमें उनके विचार 
तथा उनकी रहन सहनका वर्णन किया जावेगा ओर फिर उनके जीवन 
पर एक सरसरी दृष्टि डाली जावेगी । 

बहुत कम मनुष्य ऐसे सोभाग्यशाली होते हैं जिनके मस्तिष्क इतने 
महान ओर हृदय इतने उदार हों। उच्च कोटिकी विद्वत्ता ओर :उत्कट 
मानव-समाज-प्रेम परमात्मा विरले ही पुरुषोंकों प्रदान करता है । हम 
सब ऐण्ड्रद्ुज नहीं हो सकते, फिर भी हमारी प्रार्थना यही है। 

८ है परमात्मन्‌ हमारे हृदयसे इनयबीपनको दूर कर दो । धन कमो- 
नेकी घुनमें हमारा जीवन ओर स्वार्थमय झगढड़ोंमिं हमारा समय नष्ट न 
हो । हमें स्वातंब्य हो तथा अवकाश हो ओर हमारे चारों ओर मुक्त | 
आकाश हो हमारे सामने एक आदर्श हो और उसकी वेदी पर अपनी . 
सम्पुण शक्तियां तथा जीवन अपित करनेके लिये हम सर्वदा उय्यत हो । : 
इससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिये । कम मे 


मिस्टर ऐण्ड्रयूजके विचार । १७५ 


>#ीीध> ५३2. र 
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बारहवाँ अध्याय । 


अलन्‍णका_न्‍न्‍ाा-7:> :3 (27 0: 4(.-20ू++_ःन्‍ूून 





मिस्टर ऐण्ड्यूज॒ुके विचार 
लि 025८४०९0-+ 


(छुस अध्यायको हम तीन भागेंमें वॉंट सकते हैं ( १ ) धार्मिक 
विचार ( २ ) राजनीतिक विचार ( £ ) ग्रन्थ । 


मिस्टर ऐण्ड्रयूज इसाई हैं ओर संसारके महापुरुषों वे क्राइस्टका 
स्थान सर्वेश्च मानते हैं। भगवान्‌ बुद्धकों वे 

धार्मिक विचार । द्वितीय समझते हैँ | यद्यापे मिस्टर ऐंणड्रश्नजके 
इस विचारसे हम सह मत नहीं क्योंकि हमारी 

सम्मतिमें भगवान बुद्धका स्थान ही सर्वोच्च हे तथापि इसके लिये हम 
अमिष्टर ऐण्ड्रय्रूजूकी दोषी नहीं कह सकते । वे इसाई हूं ओर उन्हें पर्ण 
अधिकार है कि वे क्राइस्टको सर्वोच्च समझें । मिस्टर ऐण्ड्रग्रजुके धार्मिक 
विचार बढ़े उदार हैं । वे ज़िद्दी आदमी नहीं हैं। उनके धार्मिक विचारमें 
'जो परिवर्तन हुए हैं वे हमारे इस कथनके प्रमाण हैं ) बाहबिलकों थे 
अत्यन्त पूज्य दृष्टसि देखते हैं लेकिन उसे वे निम्नन्ति नाहीं मानते । 
अद्भुत कर्मोमें उनका विश्वास नहीं है। कब्िताकी हृष्टिसि व इन अद्भुत 
कंमोको ठीक कह सकते हँ लेकिन इतिहासकी हृष्सि नहीं । काह्स्टकी 


अलोकड्िक उत्पत्ति भी आपका विश्वास नहीं है। बारबिलयों स्कूटों 


ओर कालेजर्म अनिवार्य रूपसे पदानेके आप विरोधी # 4 बरहिस्मा 
देकर ईसाई बनानेके कामको आप बिन्दु महत्य नहीं देनें। शिन 


४:5...५ ५ अक 8 कक प्रचारक अर अंक - 22: 6 ०2० नह 
दिनों आप इसाई धर्मके प्रचारक थे उन दिनोर्म भी शायन शिय्ठी 


रिन्दस्तानीको गज 2 रशसाई जे ना 5 यनाया। बालन द््छँ ग्यतीर श 
हेन्दस्तानीको बष्तिस्मा देकर ईसाई नहीं बनाया। बात दएँ स्थर्तीत ६६ 


्् 


२७६ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 


एक हिन्दू सज्जनने, जो मिस्टर ऐण्ड्रय्रजुफे एक मित्नके बढ़े भक्त थे,. 
मिस्टर ऐण्ड्रन्नजसे अपने इसाई हो जानेंके विपयमें सलाह ली । यदि 
मिस्टर ऐण्ड्रयूज उनसे कह देते “ आप ईसाई हो जाइये ” तो वे अवश्य 
ईसाई हो जाते, लेकिन मि. ऐण्ड्रग्जुने ऐसा करना अनुचित समझा । 
मिस्टर ऐण्ड्रय्ूज किसी पर दवाव नहीं डालना चाहते। शारीरिक दबा- 
बके तो वे विरोधी हैं ही लेकिन नेतिक दबावकों भी वे अच्छा नहीं 
समझते । यद्यापि उनका व्यक्तित्व ( ?०७७5०7रश॥9 ) प्रव ओर प्रभा- 
वश्ञाली है लेकिन वे दबाव डालनेके लिये उसका उपयोग नहीं करते। 
यद्यापि आप ईसाई बनानेके कार्य्यकोी महत्व नहीं देते तथापि क्राइस्टके 
भावोंसे प्रभावित करनेके कार्य्यमें आपका पूर्ण विश्वास है । आत्मत्याग, 
नम्नता, परोपकार, दीनसेवा, सादाजीवन काइस्टके इन गुणोंकों ही आप 
महत्वपूर्ण समझते हैं । इन्हीं गुणोंकों अपने जीवनमें लानेका आपने 
प्रयत्न किया हे । 





की कमा5त धट 


एक लेखकने आपके नाम (॥०768 #९७/" 70/699 के पहले 
अक्षर 0. 7. &. का अर्थ 0578 पज्राशपों त0०४०७ किया था। 
इसमें सन्देह नहीं कि आप काइस्टके सच्चे भक्त हैं। महात्मा गान्धी- 
जीने अपनी लाहोरवाली स्पीचमें कहा था कि मिस्टर ऐण्ड्रश्रजुके कार्य्य , 
तपस्या की साक्षात्‌ मूर्ति हैं। इसमें सन्देह नहीं कि क्रिश्चियन मतका 
घोर द्वेषी भी यदि कुछ दिन आपके साथ रहे ओर आपके आत्मत्याग- 
युक्त जीवनको देखे तो उसे भी अपना द्वेष छोढ़ देना पढ़ेगा। एकबार 
एक ईसाई सम्पादक श्ान्तिनिकेतन देखनेके लिये आये थे। जब ये 
लोटकर इलाहाबाद गये तो एक हिन्दुस्तानी ईसाईने इनसे सवाल किया: 
“ [8 एक, शगावा8ए9 फणापंयडु गे 8 एव ई0  (0पछक 0 6 
90998 ४6 #क्रा/गिएटता) ?? अर्थात्‌ / क्‍या मिस्टर ऐण्ड्र्ययज्‌ शान्ति- 


+ 5५ ० 


निकेतनके विय्यार्थेयोंको क्राइस्टके विषयमें भी कुछ शब्द सुनांते हैं! ” 


मिस्टर ऐण्ड्रयूजके विचार । २७७ 


न कर आप जी कप 
जल लीिल ली कल चली > जी जनम" 


इसका उत्तर उन ईसाई सम्पादकने दिया था “ क्राइस्टके विषयमें कुछ 
शब्द सुनानेके बजाय मिस्टर ऐण्ड्रयूजू क्राइस्ट केसा जीवन अवश्य 
व्यतीत कर रहे हैं ” इसमें सन्देह नहीं कि मिस्टर ऐण्डब्यजके जीवनकों 
देखकर कोई भी सद्ृदय मनुष्य ईसाई मतको तुच्छ नहीं समझ सकता। 





मिस्टर ऐण्ड्रण्यूज उन इसाइयोमेंसे नहीं है जो चोराहॉपर सड़ें सद़े 
भगवान राम ओर क्ृण्णकी निन्‍्दा किया करते हैं ओर न वे उन मिश- 
नरियोंकी तरहके हैं जो हिन्दू धर्मको श्लद्र दृश्टिसि देखते हैँ। मिस्टर 
ऐण्ड्रय्रजुकी जो सहानुभूति हिन्द धर्म अथवा भारतवर्पके प्रति दे वह 
किसी स्वार्थके उद्देश्यसे प्रेरित होकर नहीं की गई । हमारे एक मिचने 
हमें एक ' शुद्ध ? हुए अग्रेजका किस्सा सुनाया था। काश्षीजीम आर्य्य 
समाजके ऐलेटफाम पर खड़ा हुआ, दोनों हाथ फला फलाकर व्याख्यान 
देता था “ भाइयो ! चले आओ, भाइयों ओश्मके झंडेके नीचे चछे 
आओ ?” लेकिन कुछ दिनों बाद ओ श्मके अंडेके नीचे बृलानेबाला यह 
अंग्रेज आर्य्यसमाजके मेम्बॉकी धमकी देने लगा कि इतने डपये 
ठाओ नहीं ते। सरकारसे शिकायत कर दूँगा कि आर्य्यसमाज राजद्रोदी 
३। ऐसे “ धर्मवीरों ? के जीवनम आर मिरटर ऐण्ड्रयूज़के जीवनमें जमीन 
आसमानका फर्क है। मिस्टर ऐण्ट्रयूज उन आद्रमियमिंसे नहीं £ जे 
गर्म या राजनीतिके क्षेत्रम स्वार्थके लिये इधरसे उघर चर मारते £ै 
श्रथवा यों कहिये मिस्टर ऐण्ड्यूज धार्मिक या राननतिक इस्स्यहसी 
पिजलाप्र०: नहीं हैं) उनके आचरण हतने शब्द कि शुद्धताका अभिन 
गन करनेवाले एम लोगोंकों वे सिखा सदते है कि दाता शिरस भसीजरा 
ग़म ऐै। हम लोगोंमें एक बड़ी भारी बुद्धि !, वह था दि काम उापने 
वेजातीय शुभचिन्तकोंसे यह आधा करते हैं कि धार्मिक अथदा सहज 
तिक सेत्र्मे वे हमारे परे सोलह आना अनयादी इनमाय | था परम 


ते सकता है? भिन्न भिन्न जातियोके मस्कार निन्न 


श्ष्ट भारत-मक्त ऐण्ड्यूज | 











रागत इन संस्कारोंकी बराधाओंकी पार करना अत्यन्त कठिन है। इस 
बातपर ध्यान देते हुए हमारा यह कर्तव्य है कि विजातीयोंस हम: 
अत्यधिक आशा न करें। 

जिस समय मिस्टर ऐण्ड्रय्रज भारतम आये थे आपका विश्वास था 
कि ईसाई हुए बिना भारतका उद्धार नहीं हों सकता | इस विचारको 
आप अब भान्तिमूलक मानते हैं । आपका विश्वास है कि उच्च 
कोटिके ईसाई धर्म तथा उच्च कोटिके हिन्दू धर्ममें विशेष अन्तर नहीं 
है । इसका सर्वोत्तम प्रमाण स्वयं मिस्टर ऐण्ड्रग्यजुका जीवन ही है। हिन्दू 
धर्मके उच्च आदशोमें आपको पूर्ण श्रद्धा है ओर आर्य्यसमाजके भी 
उत्तम कार्य्येंसि आपको सहानुभूति हे । स्वामी श्रद्धानन्दजीसे आपका 
घानेष्ट सम्बन्ध है । जिन दिनों आप ईसाई मिशनरी थे। उन दिनों भी 
आपके विचार संकुचित नहीं थे । स्वामी रामतीर्थके अँग्रेजी व्याख्यान 
जब पहले पहल प्रकाशित हुए थे तब इन व्याख्यानोंकी भूमिका मिस्टर 
ऐण्ड्य्रज़ने लिखी थी । इस भूमिकासे पाठकोंकी पता लग सकता है कि 
मिस्टर ऐण्ड्यूजने प्रारम्भसे ही अपने मस्तिष्कको निष्पक्ष रखनेका 
कितना प्रयत्न किया है । सन्‌ १९१० इ० में जब आय्यसमाजियोपर 
पटियाला अभियोग चल रहा था ओर अधिकारी लोग आरव्यंसमाज 
तथा सत्यार्थ प्रकाशकों राजद्रोहपूर्ण सिद्ध करनेकी चेष्टा कर रहे थेः 
उस समय मिस्टर ऐण्ड्रयूजने स्वामीजी तथा उनके अन्थोंके विषयमें 
अपनी अपनी स्पष्ट सम्मति देकर आय्य समाजकी कुछ भलाई की 
थी । आपने लिखा था । 

८ मैं फोरन ही यह कहूँगा कि स्वामी द्यानन्दके शिक्षण पर ओर 
उनके ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश पर जो कटाक्ष किये गये हैं वे अत्यन्त , 
अनुचित हैं । इन कटाक्षोंके करनेवाले यह अनुमव नहीं करते 
कि स्वामीजीनी अपनी पुस्तकमें हर प्रकारसे बेदिक समयके 


मिस्टर ऐण्ड्यूजके विचार । २७९, 





आदशेको वर्णन करनेकी चेष्टा की है, नक्ि वर्तमान राज्य तथा राजनेतिक 
बातोंसे कुछ सम्बन्ध बतलाया है। स्वामी दयानन्दके जीवन सम्बन्धी 
जितने ग्रन्थ मुझे मिले हैं, मेंने सावधानीसे पढ़े हैं; ओर उन .पुरु 
पोंसे भी जो स्वामीजीकों जानते और उनके विषयर्मे कुछ बतला 
सकते थे में मिल चका हूँ ओर उनके आचरणों तथा शिक्षा सम्बन्धी 
वातोके बारेमें मैंने अपनी स्पष्ट सम्मति निश्चित कर ली हैं । वह दिल 
व दिमागृसे धार्मिक तथा सामाजिक सुधारक थे ओर उन्होंने वर्तमान 
राजनेतिक विपयों पर उसी सीमा तक लिखा है जितना कि उच्च 
श्रेणीके ओर उदार दृदय धार्मिक सुधारकोंकों समाजके अन्तर्गत राज- 
नेतिक विपयोके सम्बन्धमें लिखना उचित है । मुझे अत्यन्त ठःख है 
कि मेरें ईसाई धर्मके सम्बन्धमें उन्होंने कुछ कटु बचनोका प्रयोग किया 
ह परन्तु मुझे विश्वास है कि यदि आज वे जुन्दा शोते तो वे उन 
शब्दोंकी अवश्य निकाल देते, क्योंकि वे सत्य के एक दृढ़ चिन 
अन्वेषी थे । हरद्वारके गुरुकुलके लिये मेरे मनमें उत्तमोत्म आदरके भाव 
हैं ओर आशा हे कि में उसे शीघ्र ही देखूँगा आर स्वयं सब कुछ अनु- 
भव करूँगा । अपने अँग्रेज तथा अमेर्किन मित्रोंसे, जो गररकूलकों देश 
आये हैं, वातचीत करने पर जो कुछ म॑ंने गुझकुलफ विषय सना है, 
उससे मुझे विश्वास हो गया है कि गुरुकुल नितान्त धार्मिक नींद पर 
चलाया जा रहा है ओर किसी अंश्ञर्म भी वर्तमान गजनेतिझ आन्दी- 
उनसे उसका सम्बन्ध नहीं है । ” 

इसके कई वर्ष बाद आप गुरकुल कॉगड़ीफकों गये थे वहीं पु पिन 


है भी थे । शान्ति निक्रेतनक्े मन्दिर्स भी आप प्रायः उपासना दिया 
फरते हैं। अमी कुछ दिन हुए कठकलेम स्वामी विदेयानन्दर्य हल 
सदके दिन आप सभापति बनाये गये थे। नागपुरमे यंग ग्वाय 

उसदा समारनिय पाने, 


>> हज पाने डर हश्ट हे 
नी अखिल भारतवर्धाय गो कानक्रेस हुए था 5 


२८० भारत-मक्त ऐण्ड्रयूज 
आपको दिया गया था लेकिन नागपुर जानेसे आपको कांग्रेसमें सम्मिलित 
होना पड़ता इसलिये आपने उसे स्वीकृत नहीं किया । तत्यश्वात्‌ श्रीमान्‌ 

लाला लाजपतराय जी सभापति बनाये गये थे । 
बहुतसे लोगोंकों यह बात ठीक ठीक तरहसे मालूम नहीं है कि 
मिस्टर ऐण्द्र्नजने रवरंण्डकी पदवी क्यों छोड़ 
र्वरेण्डकी पदवी क्‍यों दी थीं। इसका कारण भी सुन लीजिये । 
छोड़ दी ! जब मिस्टर ऐण्ड्रयूजू श्ान्तिनिकेतन आश्रमम 
आगये थे आप प्रत्येक राववारकी यहाँसे गिर- 
जेमें प्रार्थना करनेके लिये वर्द्वानको जाया करते थे। एक रविवारको, 
जिसे ट्रिनिंटी--रविवार कहते हैं, आप वर्दवान गये | वहाँ आपको उस 
दिन ईसाइयोंकी प्रार्थना पुस्तकसे निम्नलिखित विधान पढ़ना था “ यदि 
कोई मनुष्य ईसाई धर्म पर विश्वास नहीं करेगा तो उसकी आत्मा 
निससनन्‍्देह सदाके लिये नट्ठ हो जावेगी ” ये शब्द मिस्टर ऐण्ड्रयूजके 
हृद्यमें अनेक वर्षासे खटक रहे थे ओर आप बराबर यहीं प्रयत्न करते 
थे कि गिरजाघरमें आपको ये वाक्य इुहराने न पढड़ें। इस ट्रिनिटी 
रंविवारकों भी आपने अपनी उपासनामेंसे ये शब्द बिल्कुल उड़ा दिये । 
श्रीयुत रवीन्धनाथ ठाकुरके सत्सड्रसे मिस्टर ऐण्ड्रयूजका अन्तःकरण 
ओर भी अधिक शुद्ध हो गया था ओर वे उपर्थक्त शब्द्तयेंको बिल्कुल 
सहन नहीं कर सकते थे । बहुतसे पादरी छोग उपर्युक्त शब्दोंका भये- 
कर अर्थ समझते हुए भी उन्हें इहराया करते हैं इस प्रकारकी छोटी 
छोटी बातें उनके अन्तःकरणकों कहीं खटकतीं । वे कह देते हैं कि ये 
वाक्य पुराने ओर ऐतिहासिक हैं, अब इनका शाब्दिक अर्थ नहीं लेना 
चाहिये, लेकिन मिस्टर ऐण्ड्रयूजकी आत्मा इन राब्दोंके विरुद्ध गवाही 
देती थी । एक दिन आप श्रीयुत रवीद्धनाथके साथ भोजन करनेके. 
लिये बेठे उस समय श्ञान्तिमय पवित्र मुख मंडठकों देखकर आपने 


मिस्टर ऐण्ड्रयूजके विचार । १८१ 
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अपने मनमें कहा “ अपने अन्तःकरणकों थोंड़ासा भी अपवित्र रखते 
हुए में गुरुदेवके सत्सड़नका अधिकारी नहीं हों सकता ” आपने उसी 
देन समाचार पत्नोंकी यह ख़बर भेजदी कि मेंने रवरेण्ठकी पदवी छोड़ 
दी है, में अब पादरी नहीं रहा, अब भविष्यमें मुझे कोई रेवरंण्ड न 
लिखा करे | 

उसी समय आपने अपने पूज्य पिताजीकोीं भी लिख दिया 
उन दिनों आपके पिताजी बीमार थे ओर उनका दृदय भी निर्वल था 
तथापि आपने उन्हें यह समाचार भेज देना अपना कर्तव्य समझा। 
जिस प्रकार आपने अर्विड्राइट सापग्रदाय छोड़ते समय अपने पिताभीकी 
सेवामें रपट निवेदन कर दिया था ।क्ति आपके सम्परदायमें मेरा दिघयास 
नहीं रहा उसी प्रकार आपने इस चार भी किया। पिताजीकों पत्र 
भेजनेके वाद जो ४-५ सप्ताह आपके बीते उनमें आपको अत्यन्त 
चिन्तित रहना पढ़ा । आप यही सोचते रहे कि मेरे रबरण्ड पदवी 
त्याग देनेसे पिताजीके निर्बेल हुदयकी कितना भारी चक्रा लगेगा। 
यदि आपके पिताजी इस समाचारकों पदकर अत्यन्स हाद्रित एुए 
श्रे, आर वे आपके चतलाए हुए कारणोंसे सहमत नहीं हो रूफे भा, 
तथावि उन्होंने आपको अपना आश्लीर्वाद्‌ भेजते हुए उन्होंने लिख था 
४ मञ्े निश्चय है कि परमात्मा तुम्हों जीवनकों सौध मार्ग पर 
लेजा रहा है ”? 

आपके रवरण्ड पदरवी छोडनेका परिणाम यह एआ छि धानमे मिट 
नरी उस द्िनसे आपको इसाई ही नहीं मानते : आस्ट्रेलिया ४ 
इट्टलण्डके साई समाजम यह बात प्रसिद्ध शिगर कि. मिस्टर गया 


] 
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२८२ भसारत-मक्त ऐण्ड्यूज 
अब तक कितने ही देशोंके इसाई यही ख्याल करते हैँ कि मिस्टर 
ऐण्ड्रयूज परमात्मामें अविश्वास करते हैं । जब मिस्टर ऐण्ड्रचूजने अरे 
लियामें सी. ऐस, आर, कम्पनीके विरुद्ध घोर आन्दोलन किया था उस 
समय कितने ही गोरोने आपकी बदनामी करनेके लिये तरह तरहकी 
अफवाएँ उड़ादी थीं । मिस्टर ऐण्ड्रग्रजुने इस वातकी कुछ भी परवाह 
नहीं की ओर न अपने ऊपर किये हुए कठाक्षोका उत्तर ही दिया। 
आपने यही कहा ““ इन कठाक्षोकी उत्तरमें में सच्चा ईसाई जीवन 
व्यतीत करूंगा ?? 

मतवर्ष जब आप इसाइयोंकी कान्फेंसमें पूना गये थे कितने ही कम 
समझ इसाइयेंनि आपसे कहा था “आप इस बातकी घोषणा कर 
दीजिये कि में ईसाई हूँ ”? आपने इसका यही उत्तर दिया था “ यदि 
मेरे काय्योंसे यह प्रगट नहीं होता कि में ईसाई हैँ तो में अपनी जीमसे 
घोषणा करके यह बात प्रगट नहीं करना चाहता।? डब्ल्यू, टी, स्टेड 
प्रायः कहा करते थे “ लोगेंसे क्रिंश्चियन बननेके लिये मत कहो बल्कि 
उनसे यही कहो कि वे क्राइस्टकी तरह अपना जीवन बनावें ? मिस्टर 
ऐण्ड्रयूज़ भी इसी मतके अनुयायी हैं। वे बातें कम करते हैं कार्प्य 
अधिक, ओर वे इसरोंकों उपदेश कम देते है, स्वयं उन उपदेशोपर 
चलनेकी चेष्टा अधिक करते हैं। 

यह सोमाग्यकी बात है कि भारतीयोने आपके विषयमें कभी भूल 
नहीं की | भारतीयोंका यही विश्वास हे कि मिस्टर ऐण्ड्यूज़ ही भारतमें 
एक सच्चे ईसाई हैं। हिन्दस्तानी ईसाई तो आपको अपना आदी 
मानते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मिस्टर ऐण्ड्यूजुके प्रभावसे प्रभावित 
होकर अनेक हिन्डुस्तानी इसाई राष्ट्रीयवाकी ओर झुक गये हैं । 

इन हृष्ठान्तोंसे पाठक मिस्टर ऐण्ड्रयूज़के अन्तःकरणकी निर्मलताका 
अनुमान कर सकते हैं। 
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आपके धार्मिक विचार उस उच्च कोटिके हैं, जहां घर्मसम्बन 
छ्द्र झगडोंकी पहुँच नहीं हो सकती । सच बात तो यह हैँ कि आ 
सच्चे “ अंग्रेज साध ” हैं। हम हिन्डलोग सदासे साधओंकी जाति पा 
आर वणभेदकी ओर ध्यान न देते हुए उनके प्रति श्रद्धा तथा भर 
करते है । क्या इस हृश्टसि मिस्टर ऐण्ड्रयूज भी हमारी श्रद्धाके पात्र नहीं ऐै 
मिस्टर ऐण्ड्य्रज़के राजनोतिक विचारोंका वर्णन करनेके पहले द॑ 
बातें बतला देना आवश्यक हैं, एक तो यह कि 
राजनोतिक विचार । आप राजनीतिज्ञ नहीं 6, पालिशिव्स आपक 
पेशा नहीं हैं । राजनीतिकों भी आप धार्मिक 
हथ्सि देखते हं आर राजनतिक विपयों पर जो कुछ आपने लिखा हू 
वह एक इतेहासज्ञ आर विचारकी हंसियतसे लिखा है । इससे बात 
यह हे कि मिस्टर ऐण्ड््यूज़के राजनेतिक विचारो्म बढ़े परिंदर्तन हो 
चुके हैं। जिस समय आप भारतको आये थे आप कट्टर साम्राज्यवादी 
थे लेकिन इस समय आप भारतकों पर्ण खाधीनताके पक्षपा्ती £ । 
आपका विश्वास है कि भारतके लिये उपर्यक्त स्थान विद्विश् साम्राज्यफे 
बाहर ही है । जिस समय आप बालक ही थे आपके पिता आपको 
विटिश साम्राज्यका गौरव बतलाया करते थे। उनका विभ्वास था दि 
विटिशसाम्राज्य संसारमें दुवी साम्राज्य है। आपके पिताजीन आपको 
यह भी वतलाया था कि भिटिश झासनने सारतके साथ दया बया भर 
ईकी हैं । कलकत्तेमें व्याख्यान देते हुए मिस्टर एश्ड्रयूजन पाप था--- 


श्र बन 


८ जब में भारतकी आया था मेंगी उग्र अधिक ही चरी थी कार 
मेरे विचार एक प्रकारसे निश्चित हो चके स््लम 

जमें आर न विववियालयमे ४ी 

बतलाई गई। मेरे दाप दादोंके भारतके दिपयर्म जो शयाल ४ 7 
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र्८8 भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
वादियोंकी तरहके विचार भरे हुए थे। में अधेड़ अवस्थामें भारतमें पहुचा। 
जब्च कोई आदमी अधेड़ अवस्थामं पहुँच जाता हैं तो उसके विचारो्म 
'परिवर्तन होना अत्यन्त कठिन हो जाता हैं । में आपका बतला नहीं 
सकता कि मशझ्ले अपनी आत्माके साथ कंसा युद्ध करना पढ़ा | 
जब भारतवासी मझसे कहते थे “ ब्रिटिश राज्यमें भारत नित्य प्रति 
अधिकाधिक गरीब, पराधीन ओर असन्तुष्ट होता जाता हैं” तब में 
जबरदस्ती अपने मनसे कहलाता “ नहीं, यह भारतवासी ठीक वीतें 
नहीं कह रहे ”” इस प्रकार म॑ कितने ही दिनों तक सत्यक विरुद्ध इुद्ध 
करता रहा | अन्तमें मझे हार माननी पढ़ी ओर सच्ची घटनाआने मर 
विश्वासोंमें परिवर्तन कर दिया । तत्र मेरी समझमें यह वात आई कि 
भारतीयोंका कथन सत्य है ओर मरे देशवन्धुओंका असत्य | में प्रायः 
ग्रामोंमें गया ओर मेंने ग्रामोंकी हालत अपनी आंखेंसे देखी | भारतम 
जितना मैं घृमा हैं उतना बहुत कम अँग्रेज घूमे होंगे। में हिन्डस्तानियोंके 
-घर पर रहा हूँ, उनके घर पर मैंने उन्हीं कैसा भोजन किया है। में 
प्रायः हिन्दुस्तानी कपड़े पहनता रहा हूँ । इन कारणोंसे हिन्हस्तानियीने 
भेरे सामने वैसी चापलूसीकी बातें नहीं कीं, जेसी “ साहबों ' के सामने 
की जाती हैं | हिन्दुस्तानियोंने मेरी खशामद नहीं की बल्कि उन्हंने 
मझे ठीक ठीक बातें ही बतलाई हैं । इस तरह धीरे धीरे मुझे यह पता 
लग गया कि भारत एक भयंकर रोगसे पीड़ित है ओर यह रोग अब 
असाध्य होता जा रहा है। ”' 


,क> 30. चनत ८3८ अली नली रीयल जरा 





मिस्टर ऐंण्ड्रयूजके विचारोंका परिवर्तन बहुतसे आदमियोको अत्यन्त 
"आश्चर्य जनक प्रतीत होता है लेकिन इसमें आश्चय्यंकी कोई बात नहीं 
'है। प्रताप ? ने इस विषयमें एक योग्यतापूर्ण टिप्पणी लिखी थी। वह 
: हमारे कथनकों इतनी अच्छी तरह समर्थन करती है कि हम उसे उद्धृत 
:किये बिना नहीं रह सकते । “ प्रताप ? ने लिखा था । 


मिस्टर ऐण्ड्रयूजके विचार । २८५ 

“४ संसारकी गाते ओर मतिकों देखकर मनुष्योके मतोंमें केसा परि-- 
वर्तन होता है, इसे वे छोग, जो केवल अपनी एकाड़ी दृश्टिसि मनुष्य 
स्वभावका अवलोकन करते हैं, नंहीं समझ सकते । कभी कभी इस 
विचार परिवर्तनकी ठ्ुत गातिकों वे लोग अवाकसे रह जाते हैं ओर 
उन मनुष्यों पर जिनमें इस प्रकारके मत-परिवर्तनके चिन्ह प्रतिलक्षित 
होते हैं, अनिश्चितताका दोष मढ़नेकी भी उद्यत हो जाते हैं । उदा- 
हरणार्थ यदि आज लाला लजपतराय देशके युवर्कोंकी सेवाके 
लिये आह्वान करते हैं तो लोग ऐसा करनेमें उनकी हार्दिक ।विश्वासनी- 
यता पर आशक्षिप कर बेठते हैं । वे कहने लग जाते हैं कि ये वही लालाजी 
हैं जिन्होंने अपने कलकत्ता स्पेशल कांग्रेसके अन्तवाले भाषणमें कहा 
था कि गवर्मेण्टकी सहायताके बिना शिक्षाको राष्ट्रीय बनाना असम्मच है, 
ओर आज ये ही छलाछलाजी डी. ए. वी. कालेज लाहोरकों इस प्रकार 
नेप्तनावूद करने पर उतारू हैं। कहनेवाले ऐसा कह सकते हैं लेकिन 
हम- उनसे पूँछते हैं “' क्या आपने इस वात पर भी ध्यान दिया है कि 
तबसे अब तक देशमें किस प्रकारकी विचार तरड्रः वहती रही है ओ 
क्या यह विचार प्रवाह इतना निर्बल था कि मनुष्यको पुनाविचार करने 
मांका न देता 

ठीक इसी प्रकारके कुछ सज्जन मिस्टर सी. एफ. ऐण्ड्रयूजके विचारोस 
बहुत चोंक पड़े हैं । हालमें हम अपने एक अंग्रेज मित्र बात॑ का 
रहे थे | वे पादरी हैं। उनका जीवन उज्ज्वल है| मिस्टर एण्ड्रद्मजके 
विचार, जो उन्होंने हालमें ही कलकत्तेमें प्रगट किये थे, उन्हें हरता 
ढाले हुए हैं। वे कहने लगे “ में नहीं समझता कि मिस्टर एण्क्र्य्नज 
केसी बातें करते हैं | कोई दस वर्षपु्व मंने उनकी एक पुस्तक पढ़ी थी। 
उसीने मुझे भारतमें आनेके लिये आकर्षित किया। मे उनका चढ़ा 
आदर करता हूँ, किन्तु मं यह नहीं समस सकता कि ये जो दातें 
उन्होंने कही हैं केसे कही हू १ 


२९८३ भारत-भक्त एण्ड्रयूज 
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आश्चर्य की इसमें रंचमात्र भी कोई वात नहीं । विशिष्ट रूपसे शुद्ध 
हृद्यमें विशिश साम्राज्य वादियोंकी महत्वाकांक्षाके आघात प्रत्याघात 
कैसा आन्दोलन कर देते हैं, दासल-शुट्ठलाबंद्ध जातिका अहिसात्मक 
स्वातंज्य युद्ध एक सच्चे ईसाईके मन-मन्दिरमें किस प्रकार पूजित होता 
है-महात्मा ऐण्ड्रयूजके विचार इन्हीं बातेंके ग्रोतक हैं, ओर कुछ नहीं। ” 
कट्टर साम्राज्यवादीसे मिप्टर ऐण्ड्यूज़ भारतकी पूर्ण स्वाधीनताके पक्ष- 
'पाती किस प्रकार बनगये इस महान विचार परिवर्तनके कारण हम 
मिस्टर ऐण्ट्रयूजके ही शब्दोंमें पाठकोंके सामने उपस्थित करते हैं। 


भारतका स्थान कहाँ है ! * 
विदिश साम्राज्यक्रे भीतर या बाहर १ 


मिस्टर ऐण्ड्रयूज कहते हैं “ भारतमें तथा विदेशोमें यात्रा करनेसे जो 
अनुभव मुझे हुए हैं उनके कारण में इस परिणाम पर पहुंचा हूँ कि 
बिटिश साम्राज्यके बाहर चले जानेमें ही भारत वर्षकी भलाई है। 
इस परिणाम पर पहुँचना मेरे लिये कोई सरल बात नहीं थी। मेंने इस 
पअश्ष पर बहुत दिनों तक गम्भीरता पूर्वक विचार किया है ओर तत्पश्वात्‌ 
'मुझे इस नतीजे पर आना पड़ा है, ओर कोई मार्ग मुझे युक्तिसंगत प्रतीत 
नहीं हुआ । इस अनिवार्य्य परिणाम पर पहुंचनेके बाद अब में अपना 
कर्तव्य समझता हैँ कि सर्व साधारणके सामने में अपना अन्तिम मत 
'प्रगट कर हूँ । 

यद्यापे में यह जानता हूँ कि भारतीय समाचार पत्रोंके लिये “ पूर्ण 
स्वाधीनता” का विचार कुछ नवीन ही है तथापि मुझे यह विश्वास है कि. 





फ़ाफ्या। . 07 जय(00पा 6 अिपंधंधा िफॉए8 नामक एक. 
लेख माछासे ये विचार लिये गये हैं। मिस्टर ऐण्ड्चयज इस लेख मालाको शीघ्र ही. 
अकाशित करेंगे । ->लेखक 


मिस्टर ऐण्ड्रयूजके विचार । श्ट७ 
शिक्षित भारतीयोंके हृदयमें पूर्ण स्वाधनिताका भाव बहुत दिनोंसे वि्य- 
मान है । यह भाव अब तक दवी हुई हालतमें रहा है । मेरा यकीन है कि 
जब पूर्ण स्वाधीनताके भावका भारतमें पूर्णतया प्रचार हो जावेगा, 
उस समय हम छोग अपनी प्छिली बातोंको देखकर आश्चवर्ग्य करेंगे 
ओर कहेंगे “ ब्रिटिश साम्राज्यके भीतर स्वराज्य तथा इसी तरहके अन्य 
सिद्धान्तोंके साथ हम इतने दिनों तक क्‍यों खेल खेलते रहें ! शायद 
हमारी गुठामीका ही यह एक लक्षण था कि हम उस समय बिशिज्ञ 
'साम्राज्यके भीतर रहनेके सिद्धान्तके अनुयायी थे ” भावी इतिहास लेखक 
अपनी ऐतिहासिक पुस्तकोंमें लिखेंगे “ यह वात बढ़े अचम्मेकी ह कि 
कभी हिन्दुस्तानी पूर्ण स्वाधीनताके वजाय होमरूलकी ही बातेंसे सन्तुष्ट 
थे ओर ब्रिटिश साम्राज्यकी प्रजा होने पर गव करते थे । पहलेसे ही 
उन्होंने इस बातकों नहीं समझा था कि जिस विविश साम्राज्यकी छत्र 
छायाम रहनेसे वे सन्तुष्ठ थे आखिर वह विदेशी ही था । 

अब “ स्वाधीनता ? का शब्द सर्वसाधारणके प्रयोगमें आने लगा है । 
मेरा विश्वास है कि वर्तमान समयमें हमोरे लिये केवल एक ही रुक्ष्य 
सनन्‍्तोष जनक है ओर वह है पूर्ण स्वाधीनताका | यही हमारा अन्तिम 
छपृय होना चाहिये। ” 

आगे चलकर मिस्टर ऐण्ड्रयूजने लिखा है “२० अगस्त सन्‌ 
२९१७ में विटिश सरकारने जो घोषणा की थी कि भारतकों व्रिरिज्ञ 
साम्राज्यके एक खास ओर जखझरी भाग की हेसियतसे उत्तर दायित्व 
'पूर्ण स्वराज्य देना हमारा उद्देश्य हे । इस उड्देश्यकी सफलतासे मारत- 
चर्षकी कठिनाइयाँ दूर नहीं हो सकती । इन कठिनाइयेकि डर करनेका 
पुकही-मार्ग है, वह यह कि भारतवर्ष इस सात्राज्यस बाहर निकल 
जाय । “ नानन्‍्यः पनन्‍्या विद्यते । ” भारतके विटिश्ञ साम्राज्यसे घाहर 
'जानेके उद्देश्यको आप क्यों उत्तम तर समझते हूँ इसके कारण भी जाएके 
ी शब्दरोंमें सुन लीजिये । 





श्टट भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज 





(१ ) भारतका त्रिटिश साम्राज्यके साथ अनन्त सम्बन्ध बनाये 
रखनेसे भारत उतनी शीघ्र उन्नाति नहीं कर सकता जितनी शीत्र वह 
साम्राज्यसे बाहर निकल जाने पर कर सकता है । जब में भारतके 
व्यापार, उद्योगधंदे या आर्थिक स्थितिके क्षेत्रपर विचार करता हूँ तो 
मुझे यही विश्वास होता है के पूण स्वाधीनता प्राप्त हुए बिना इनकी 
यथोचित उन्नति नहीं हो सकती | अथवा जब में भारतीय साहित्य 
संगीत तथा कला कोशल पर ख्याल करता हूँ तब भी में इसी परिणा- 
मपर पहुँचता हूँ | समाजसुधार, आन्तरिक व्यवस्था तथा धार्मिक 
संगठनपर विचार करते हुए भी मझे इसी नतीजेपर पहुँचना पड़ता हैं 
कि विटिश साम्राज्यकी पराधीनतामें इनकी पूरी पूरी उन्नति होना 
सम्भव नहीं । 

हब ०७ 


(२ ) भारतकी जन संख्या ३२ करोड़ है ओर यह बढ़ रही है। 
भारतवारसियोंका अतीत काल गौरव मंय रहचुका है ओर उनकी सभ्यता 
अत्यन्त प्राचीन है। यह वात असम्भव है कि इन ३२ करोड़ आदमि- 
योंके स्वभाव ओर प्रव्वत्ति एक सुद्रदेश इड्लेण्डके निवासी अत्पसंख्याक 
विदेशी लोगोंके स्वभाव ओर प्रवृत्तिक अनुरूप बन जावें । इड्रललेण्डकी 
जलवायु, जाति, भाषा, सम्यता और धर्म भारतसे बिल्कुल भिन्न हैं 
इसलिये भारतवापियोंकी प्रकृति इड्रलेण्डवासियोंकी प्रकृति के अनुरूप 
नहीं बन सकती । भारत स्वयं एक महाद्वीप है । वह स्वतः सम्पूर्ण और 
समृझ है ओर वह हमेशाके लिये ब्रिटिश साम्राज्यके विस्तारका एक 
भाग नहीं बन सकता । इसी बातको दूसरे शब्दोंमें हम योँ कह सकते हैं 
कि जो भारतीय सभ्यता प्राचीन कालसे अबतक धर्म, विद्या-बुद्धि, 
कला कोशल इलत्याकिके क्षेत्रमं उद्चकोंटिके प्रतिभा शाली पुरुष उत्पन्न 
करती रही है, वह सदा ही अंग्रेज जातिके संसारमें विस्तार करने के 
लिये साधनका काम नहीं देंसकती । 


मिस्टर ऐगड्रयूजके विचार । २८५९ 
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. (३) अंग्रेज जातिका विस्तार न्यूजीलेण्ड, दक्षिण आस्ट्रेलिया, दाक्षिण 
अफ्रिका, उत्तर अफ्रिका इत्यादि देशोंमें सदाके लिये स्थायी हो सकता 
है क्‍योंकि ये स्थान समशीतोष्ण कठिबंधमें हैं ओर खाली हैं, लेकिन 
एशियाका दक्षिण पूर्वी भाग जो प्रायः उष्णकटिबंधमें है और जहां की 
जनसंख्या बहुत बढ़ी हुई है, अंग्रेज जातिके विस्तारके लिये उपयुक्त 
स्थान नहीं ओर न यह विस्तार छामदायक ही हो सकता है | 

. (४) भारतके विटिश साम्राज्यके भीतर रहनेका एक ही अर्थ हो सकता 


है ओर वह अर्थ यही है कि भारतवर्ष सदा अपने आदरशोके लिये विला- 
यतका मुँह ताका करे। ब्रिटिश साम्राज्यके केन्द्रस्थान विलायतमें ही होगा 
और जब तक भारत ब्रिटिश साम्राज्यका एक खास ओर जरूरी हिस्सा 
रहेगा तब तक भारतकोी अपने आदशोके लिये विलायतका मुह ताकना ही 
पढ़ेगा । बाहरी घटाटोप ओर आडम्बरकी चिकनी ख़पड़ी वातोर्मे आकर हम 
लोग भले ही कहा करें कि बिटिश साम्राज्यसे सम्बद्ध बने रहनेंसे भार- 
तका यह लाभ होगा वह छाम होगा, ठेकिन असली वात यही है कि 
भारतमें-पराधीनता विलायतका * मुहँ ताकनेंकी पराधीनता-ज़्रूर बनी 
रहेगी। “ ब्रिटिश साम्राज्यका एक खास ओर जुरूरी भाग ” का असली 
अर्थ यही है। आस्ट्रेलिया ओर कनाढावाले इस अधीनताको भले ही 
अनुभव करें क्योंकि वहांके निवासी अंग्रेजोंके कुटठम्त्री हैं, लेकिन 
हिन्डस्तानियोंके लिये अंग्रेज सदा विदेशी हैं ओर सदा विदेशी ही 
रहेंगे इस लिये हिन्दुस्तानियोंकी यह अधीनता जरूर सटकती रहेगी । 
बविटिशसाम्राज्यका केन्द्र भारतीयोंके लिये विदेशी ही रहेगा दर लिये वे 
इसे नापसंद करेंगे । इन कारणोंसे भारतवासी “ पृर्ण स्वा्धीनता / में 
जितना गौरव समझेंगे उतना गारव वे “ साम्राज्यके भीतर रराज्य ” में 
कदापि नहीं समझ सकते। 
(५ ) आस्ट्रेलिया, कनाडा तथा न्यूजीलिण्ड ये तीने 
श्ष् 
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२९० भारत-भक्त ऐंण्ड्यूज । 





अपनी मातृभूमि कह सकते हैं । ये तीनों देश विलायतकी पृत्रियोंकि 
समान हैं ओर जिस तरह पुत्री कुटम्बमें शामिल हो सकती है 
उसी तरह ये देश भी साम्राज्यके अड्डः बने रह सकते हैं, 
लेकिन विायत ओर भारतभूमिका सम्बन्ध माता और पुत्रीका 
सम्बन्ध कदापि नहीं कहा जा सकता भारतभूमि स्वये अनेक संम्य- 
ताओंकी माता है। प्राचीनकालमें अपनी बुद्धि और अनुभवके कारण 
भारतम्मि कितने ही राष्ट्रोंकी माता रह ख़की है । इसी वजहसे वह 
विलायतकी पुत्री कदापि नहीं हो सकती | यदि किसी साम्राज्यका 
संगठन स्वाभाविक ओर मानुषिक ढड़ः पर हो तो उसका सम्बन्ध अपने 
भिन्न भिन्न हिस्सोंमें वेसा ही होना चाहिये जेसा एक कुठम्बके आद- 
मियोंका पारस्परिक सम्बन्ध होता हे, अथवा जिस तरह शारीरका 
सम्बन्ध अपने भिन्न भिन्न भागोंसे होता है, लेकिन भारतवर्ष ओर 
विलायतमें ऐसा कोई सम्त्रन्ध नहीं है | दोनों देशोंके इतिहासमें उतनी 
ही भिन्नता है जितनी दक्षिणी धुवर्मे और उत्तरी धुवमें, और पाशविक 
बलके कारण ही आरम्ममें विछायतने भारतकों अपने अधीन किया है। 


(६ ) जनसंख्या पर दृष्टि ढालते हुए भी यही प्रतीत होता है 
के ब्रिटिश साम्राज्यका सम्बम्ध भारतवर्षसे बहुत दिनों तक नहीं रह 
सकता । रेखागणितके नियमानुसार छोटी चीज बढ़ी चीजका भाग 
बन सकती है न कि बड़ी वस्तु छोटी वस्तुका। ३२ करोढ़ं 
आदमियोंके श्ञासनका केन्द्र रूब्दनमें रक्खा जावे "और 'इस 
केन्द्रके चारों ओर ये ३२ करोड़ आदमी चक्कर लगावें ( चाहे 
भारतकी होमरूढका निजी चक्षर भी मिल जावे ) इस बेढब गतिमें 
कया सहूलियत ओर सुभीता हो सकता है ! ३२ करोड़ आदमियोंके 
शासनका केन्द्र सहस्नों मीरू दूर लन्दनमें रखना उतनी ही उल्टी बात॑ 

जितनी ध्थ्वीके चारों ओर सूय्यंका चक्कर लगाना ! 
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: (७ ) स्थायी अधीनता नेतिक अधःपततका कारण है। सर जान 
सीलीका यह ऐतिहासिक वाक्य बिल्कुल सत्य है कि एक विदेशी शक्तिकी 
'प्राधानतासे बढ़कर नेतिक अधःपतनका दूसरा कारण नहीं होसकता । ? 


विदेशी शासनके कारण शासित जातिकी गतिमें जो अस्वभाविकता 
आजाती है ओर शासित जातिके मनुष्य इरंगी चाल चलनेके लिये 
बाध्य हो जाते हैं । विदेशी जातिका शासन श्ञासितोंके आचरणकी 
सत्यता, इमानदारी ओर निर्भयताके स्रोतकों ही नष्ट कर देता है । बहुत 
कम शिक्षित भारतवासी ऐसे होंगे जिन्होंने विदेशी शासनेके भर्यकर 
'परिणामकी अपनी आत्मामें अनुभव न किया हो । विदेशी शासनसे 
'लोगोंकी जो मानहाने होती हैं वह रुपये पेसेसे पूरी नहीं हो सकती 
और न रुपया पैसा इस अपमानका कोई इलाज ही है। विदेशी शासन 
सस्तिष्ककी दासता उत्पन्न करता है । ऐसे आदमियोंकी संख्या 
अत्यल्प ही होती है जों अपने आन्तरिक आत्मिक वढके द्वारा दासत्व- 
'यू्ण बाह्य परिस्थितिसे ऊंचे उठ सकें ओर उसकी वुराइयेसि बच सकें। 
इस समय वायसराय तथा उनकी कॉंसिलकों जो आनियंत्रित आविकार 
ग्राप्त हैं उनके स्थानमें “ साम्राज्यके भीतर स्वराज्य ” का सिद्धान्त 
भले ही अत्युत्तम प्रतीत हो, लेकिन में इस बातकों निश्चयपूर्वक जानता 
हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्यके भीतर रहते हुए भारतकी परिश्ातिमें कुछ 
दासत्व, पराधीनता, पराश्रय या विदेशीपन न आजाबे यह बात अस- 
स्‍्मव हे । में अँग्रेज हूँ ओर अँग्रेज होनेकी वजहसे अपने देशवासि- 
थोंकी प्रवृत्तिकों जितना में समझ सकता हैँ उत्तना किसी हिन्ठ॒स्तानीके 
उछिय समझना अत्यन्त कठिन है | विटिश जातिक्े शासनमें जा अधी- 
नता होगी उसे चाहे कितना ही दबा कर रखा जावे लेकिन अन्तर्म वह 
ज्ासित जातिके अध:पतनका कारण अवश्य होगी । 

( ८ ) जत्र तक भारत विटिश्व साम्राज्यके भीतर रहेगा ठव तक 
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विदेशी लोग इसका रक्त शोषण करते ही रहेंगे । भारतकी लक्ष्मी विला- 
यत पहुँचती रहेगी । किसान लोग बराबर ज्यों के त्यों निर्धन बने रहेंगे।' 

(९ ) इस समय संसारमें चारों ओर “ गोरी जातियोंकी प्रभुता ” 
का “ घर्म ? स्थापित हों रहा है । गोरे छोग समझते हैं कि हम ऊँचे हैं 
और काले आदमी नीचे। में स्वयं गोरी जातिका हूँ लेकिन में सर्व साधारणके 
सामने यह हृढ़तापूर्वक कहदेना चाहता हूँ कि में “ गोरी जातियोंकी प्रभुताके 
धर्म ? का धोर विरोधी हूँ। हिन्दस्तानियोंकी अज्ञानुसार में फिजी,आस्टरे- 
लिया, न्यूज़ीलेण्ड, पूर्च अकिका, ओर दक्षिण अक्निकाकी यात्रा कर 
चुका हैं ओर वहाँ भें देखचका हूँ कि विटिश साम्राज्यकी प्रजा होने 
पर भी हिन्दुस्तानियोंकी वहाँ मद्ठी पलीद है । सच बात तो यह है कि 
भारतायोंके लिये विटिश साम्राज्यके नागारिक होनेका कुछ अर्थ ही 
नहीं । गोरे छोग हर जगह पर हिन्हस्तानियोंसे द्वेष करते हैं। जब तक 
भारत विटिश साम्राज्यमें रहेगा तब तक यह हालत बनी रहेगी। इस 
लिये साम्राज्यसे बाहर जानेमें ही भलाई है। 


इनके सिवाय मिस्टर ऐण्ड्रयूजुनें अपनी लेखमालामें ओर भी कितने 
ही कारण बतलाये हैं । यह बात हम यहाँ फिर इहरा देना चाहते हैं 
कि मि. ऐण्ड्रयूज़ कोई राजनीतिज्ञ नहीं ओर न उन्होंने अपने सिद्धा- 
न्तोंकों कार्य्यरूपमें परिणत करनेके लिये कोई राजनोतिक प्रोग्राम ही 
बनाया है । मिस्टर ऐण्ड्र्रूजुके प्रति पूर्ण सम्मान रखले हुए भी हमें यह 
कहना पढ़ता है कि मिस्टर ऐण्ड्यूज राजनैतिक प्रोग्राम बना भी नहीं 
सकते । इसकी योग्यता ही उनमें नहीं है । यह उनकी सामर्थ्यके बाहर 
है। जेसा कि में पहले कह ज़का हूँ वे राजनीति पर भी धर्मकी हृश्िसि 
देखते हैं। आपने एक जगह लिखा है “ रात्रिकी निस्तब्धतामें ओर 
प्रातः:कालकी उपासनामें क्राइस्टके ये शब्द मेरे मनमें घूमते रहे हैं “ जिस 
बर्तावकी इच्छा तुम अपने लिये इूसरोंसे करते हो वेसा ही वर्ताव तुम 
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उनके साथ करो ?” उपासनाके समय में प्रायः अपने मनमें यही कहता 
रहा हैं “ तुम अंग्रेज हो, तुम्हें अपनी स्वाधीनता अत्यन्त प्यारी है, तुम 
किस मुखसे हिन्दुस्तानियोंको इस स्वाधीनतासे वंचित रखनेके लिये 
कह सकते हो १ ?” 

नागपुर काग्रेसके सभापति श्रीविजयराघवाचार््यने अपनी स्पीच 
लिखनेके पूर्व मिस्टर ऐण्ड्रग्जुको एक पत्र भेजा था। उसमें उन्होंने 
लिखा था “आपके लेखोंसे यह प्रगट होता है कि आप भारतके 
विटिश साम्राज्यसे बाहर निकल जानेके पक्षमें हैं कृपया इसका 
प्रोग्राम बना दीजिये ” मिस्टर ऐण्ड्रय्रज कोई प्रोग्राम नहीं चनासके । वे 
कहते हैं “ राजनेतिक प्रोग्राम बनाना यह राजनीतिज्ञोंका काम है। में 
तो इतिहासका विद्यार्थी ओर विचारक हैँ, ओर इसी हृश्सि सर्वसाधा- 
रणके सामने अपने विचार रखना मेरा कर्तत्य हे।” 

ययपि मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ कोई राजनेतिक प्रोग्राम नहीं बना सकते 


तथापि उनके विचार गम्भीरतापूर्वक ध्यान देने योग्य हैं | मिस्टर 
ऐण्ड्यूजू उन इने गिने आदमियोंमें से हैं जो भारतकी राजनेंतिक 
परिस्थिति पर मोलिक विचार प्रगट कर सकते हैं।वे स्वयं विटिश 
साम्राज्यके भिन्न भिन्न भागोंमें घूम आये हैं अतएव जो कुछ वे कहते हूँ 
अधिकारपूर्वक कहते हैँ । दिल्लगीकी वात तो यह है कि हमारे यहां कुछ 
पढ़े लिखे भारतवासी ऐसे भी हैं, जों परसे कभी बाहर नहीं निकले 
और जिन्हें इस बातका कुछ भी अनुभव नहीं कि बिठिश्य साम्राज्य 
भारतीयोंकों कैसे अपमान सहन करने पड़ते हैँ, ऐसे मारतवासी भी 
मिस्टर ऐण्ड्रय्ूजके पुर्ण-स्वाधीनताके सिद्धान्तके विरोधी हैँ। यहाँ पर 
यह बता देनेकी आवश्यकता है कि ८ पूर्ण राथीनता “ का सिद्धान्त 
भारतके लिये कोई नवीन सिद्धान्त नहीं है ओर मिस्टर पेग्ट्रयूज़ने कमी 
इसके प्रथम प्रचारक होनेका दावा भी नहीं किया स्वदेशी आन्दोट्नके 
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युगमें स्वनामधन्य श्रीयत अरविन्द घोष ओर सुप्रसिद्ध राजनीतिश वादकू 
विपिनचन्द्र पाल इसी सिद्धान्तके अनुयायी थे। 

मिस्टर ऐण्ट्रयूज राजनैतिक कार्यों भी मानव-समाज-सेवाके उच्च. 
उद्देश्यसे ही भाग लेते हैं। छीड़र होना, अथवा येन केन प्रकारेण जन- 
प्रिय बनना, आपका उद्देश्य नहीं है । कुछ शिक्षित मलेमानसोंकों हमने 
कहते हुए सुना है “ गोरे आदमियों पर कभी विश्वास नहीं करना 
चाहिये । हमारी कमजोरी देखनेके लिये हमारे बीचमें आते हैं। देखो: 
अमुकने पहले भारतकी भलाई करनेका कितना ढोंग किया था, 
लेकिन अब उसके विश्वास घातसे भारतका कितना नुकसान हो रहा. 
है | पहले जिन लोगोंने उसे सिर पर चढ़ा लिया था वे ही अब पछता' 
रहे हैं किस उन्नत अवस्थासे उसका केसा पतन हुआ है ! देखो गोरो- 
पर कभी विश्वास न करना चाहिये । ” ऐसे महानुभावोंसे हमारा यहीः 
निवेदन है कि लोगोंके त्तिर पर चढ़कर उन्नत होना ओर नेता बनना 
ही जिनका उद्देश्य है, उनका पतन होसकता हैं, लेकिन मिस्टर 
ऐंण्ड््यूजने सन्‌ १९०५ में ही, जब उन्होंने सेण्ट स्टीफन्स कालेजका 
प्रिन्सिपल बनना अस्वीकार किया था, यह निश्चय कर लिया था कि: 
में नेतृत्व महण नहीं करूंगा । तबसे आप बराबर इसी नियमका पालन: 
कर रहे हैं । जिसने स्वयं अपनेको अत्यन्त नम्न बना लिया हो उसका 
पतन क्या होगा ? ु 

लगभग चार पांच वर्षसे कांग्रेसमें बराबर एक प्रस्ताव मिस्टर 
ऐण्ड्रब्नजुकी, उनकी सेवाओंके लिये धन्यवाद देनेका होता है, लेकिन 
आप सन १९०६कों छोडकर ओर कभी कांग्रेसमें नहीं गये। फिजी 
तथा पूर्वी आफ़रिंका इत्यादिकि विषयोपर आपकी बात सबसे आधिक 
प्रमाण मानी जाती है । यदि आप कभी कांग्रेसमें जाबें तो आपका 
अच्छा स्वागत हो । जिस समय महात्मा गान्धीजीने कांग्रेस विधानके 
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परिवर्तन पर अपना भाषण दिया था और कहा था “ मिस्टर ऐण्ड्रयूज 
भारतके पूर्ण स्वाधीन होनेके पक्षमें हैं। वे भारतका विटिश साम्राज्यसे 
बिल्कुल सम्बन्ध नहीं रखना चाहते ? उस समय छोगोंने खूब करतल- 
ध्वानि की थी । प्रतिवर्ष कांगेसे तथा राजनेतिक कानफरेंसोके निमंत्रण 
आपके पास आते हैं लेकिन आप बरावर यही कहते हैं “ मेरा काम 
भारतकी सेवा करना है नेता बनना नहीं । भारतकी भाई करनेकी 
इच्छा करनेवाले अँग्रेजके लिये केवछ एक ही मार्ग है अधीन होकर सेचा 
करना । दूसरा कोई मार्ग नहीं । ? 
* असहयोग आन्दोलनके तीन कारण हैं (१) खिलाफत (२) पंजाब 
(३ ) स्वराज्य । खिलाफत आन्दोलनसे मिस्टर 
अखसहयोग आन्द्रो लनके ऐण्ड्रय्जकी सहानुभूति है । टकिश्ञ सन्धिके 
विषयमें मिस्टर ऐण्ड्रयू- विपयमें आपने एक बढ़ी योग्यतापूर्ण लेख- 
जुके विचार । माला लिखी थी ओर उसमें आपने साम्रा- 
ज्यवादियोंकी अच्छी तरह ख़बर ली थी, लेकिन 
आप- इस बातके पक्षमें नहीं हैं कि आर्मीनिया तथा अरबके निवासी 
फिर टर्कीके अधीन कर दिये जायें । आप कहते हैं कि स्रमाग्य निर्ण- 
यके पक्षपाती भारतीयोंको यह डाचित है कि वे आर्मीनिया तथा अर- 


विदा | 


बके निवाधियोंके प्रश्नों पर न्‍्याय आर समानताकी दृश्सि विचार के 
पंजावके विषयमें मिस्टर ऐण्ह्यूजने जो कार्य्य किया था उसका 
वृत्तान्त पाठक पढ़ ही खके हैं। पंजाबकी इर्घटनाके चारेमें भारतीय- 
नेताओंके जो विचार हैं वही विचार मिस्टर ऐण्ड्रयूजके भी हैं, लेकि 
एक वातमें आपका मतमेद है, वह यह कि आप जलियानवाटा ममो- 
रियलके पक्षमें नहीं हैं। आप कहते हूँ ४ यह सम्भव हैं इस सभी 


ओर »& ल्ज्लदि 
उना सन 


रियलसे द्वेषका भाव चिरस्थायी हो जावे, आर बह बात अह 


३०25... 
् 


होंगी । ” यह ध्यान देने योग्य हे कि मिस्टर ऐग्ड्रयूज ऐट्लो : 





श्ष्द्‌ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
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यनोंके मेमोरियलोंके भी घोर विरोधी हैं। आप कहते हैं “ ब्लैक 
होलका मेमोरियल, दिल्लीमें निकलसन तथा लाहौरमें लारेंसकी मूर्ति 
ओर कानपुरके कुएका स्मारक ये सव अवश्य नष्ट कर देने चाहिये ” 
इनके बारेमें आपने अपने विचार सर्च साधारणमें प्रगण भी कर दिये 
हैं। श्रीरचीन्द्रनाथके साथ आपने भी जलियानवाला वाग॒के स्मारकका 
विरोध किया था। पंजावमें दो महीने तक घोर परिश्रम करनेके बाद 
जब आप अफ़िकाको जाने लगे थे, उस समय आपने सुप्रसिद्ध भाषणके 
अन्तमें कहा था । 





८ आपसे भेरी यही प्राथना हे कि आप द्वेषपकी अन्थकारमय रात्रि 
न भटकें बल्कि ईश्वरीय प्रेमके प्रकाशमय मार्गका अनुसरण करें ” 
इसमें सन्देह नहीं कि मिस्टर ऐण्ड्रय्रजू कैसे साधुचरित्र मलुष्यक्े मुखसे 
यह बात शोभा देती है । महात्मा गान्वीजीने कहा था के मिस्टर 
ऐण्ड्रश्रजुके जीवनका उपदेश यही है कि वे अन्याय तथा अत्याचारका 
घोर विरोध करते हुए भी अन्यायी तथा अत्याचारीसे द्वेंप नहीं करते । 
इसके सिवाय पंजाबमें मिस्टर ऐण्ड्रय्रजने जो सेवा कार्य्य किया था उसके 
कारण आपको इस विपयपर बोलनेका पूर्ण अधिकार भी है। और जब 
वे बन्लेक होल इत्यादि के स्मारकके विरुद्ध हैं तो जालियाँवाला बागके 
स्मारकके विरुद्ध होना उनके लिये स्वाभाविक ओर तर्कयुक्त भी है। इन 
सब बातोंके होते हुए भी हम मिस्टर ऐण्ड्रयूजसे सहमत नहीं । जिया 
नवारा बागका स्मारक तो होना ही चाहिये । हमें स्वाधीन होनेके लिये 
यह बराबर उत्तेजित करता रहेगा ओर स्वाधीन होनेपर हमें याद 
दिलाता रहेगा कि पराधीनताके दिनोंमें हमारी मातृभ्नामिके सेकड़ों 
निरपराध देशबन्धुओंके प्राण विदेशी शासकोंने किस प्रकार लिये थे। 

विदेशी वस्धोंके जलानेके आप घोर बिरोधी हैं) आपका मत है कि 
ये कपड़े जाड़ेसे मरनेवाले गरिबोंमें बांट देने चाहिये। 


मिस्टर ऐण्ड्यूजके विचार । २९७ 
स्व॒राज्यके विषयमें आपके जो विचार हैं उन्हें इहरानेकी आव- 
ऋयकता नहीं । 

जिस समय आपने बंबई छात्रसंमेलनके सभापति की हैसियतसे-- 
शिक्षा सम्बन्धी असहयोगका स्वागत किया था “टाइम्स ऑफ इंडिया ” 
ने आपके व्याख्यानकोी 7४४2० ० ए०ा5९४५० ? (विह्कुल बेहूदा ) 
बतलाते हुए लिखा था | 

# [६ 8 फ्नश्रों० 0 8९6 8 परधा शी0 एछा0065568 60 प्रातेश- 
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८ एक ऐसे आदमीको, जो कम समझ लोगोंके दलके मनोविज्ञानको 
जाननेका दावा करता है, भड़कनेवाले विय्यार्थियोंके सामने बेअसूल 
वक्तओंकी चालाकियोंका प्रयोग जान वृझकर करते हुए देखकर अत्यन्त 
डुःख होता है । मिस्टर ऐण्ड्रयूजकी तरहके आदमी इस बातसे मदान्ध 
हो जाते हैं कि उनमें लोगोंके भड़कानेकी शक्ति वियमान ३ जिस 
स्वतंत्रतासे प्रेरित होकर विद्यार्थियोने ऊबम मचाकर मिसेज चेसेण्टको 
बोलने नहीं दिया था वह मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ केसे वक्ताओंके बेंट्दा उप- 
द्वेशौका ही फल है । 

यद्यपि असहयोग आन्दोलनसे आपकी पूर्ण और हार्दिक सहानुमति 
है तथापि व्यावहारिक रूपसे आप उसमें शामिल नहीं हूं । आपने अप- 
नेको “ ख़तंत्र समालोचक ” की हसियतर्म रखना दी उचित समझा 


०-9,00 की. ०-० ७ क फत्याम्पकत्कट 


खितो हु पीडिताकी कक 8 सायता ३७ ही सीकक-ीड जा दब] दा 
न्घि । दगंखे आर डेताक पहायता#झ कूल आधे बाद आश्र+ 
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भी गवर्भेण्टसे सहयोग करनेमें कोई बुराई नहीं समझते । फिजी तथा 
अफ्रिका इत्यादिके प्रश्नों पर आप स्वयं सरकारकी सहायता करना 
ही उचित समझते हैं । मानव समाज सेवाके कार्य्यकों ही आप सर्वोच्च 
स्थान देते हैं, राजनीतिको नहीं । यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
भिस्टर ऐण्द्रय्ज अहिंसा धर्मके बढ़े भारी पक्षपाती है। महासुद्धक 
दिनोंमें आपने बहुत कुछ विचार करनेके बाद यही निश्चय किया था 

चाहे मेरी मातममि इड्न्‍नलेण्ड पर ही हमला क्यों न हों में मार काठके 
बदले मारकाट कर अपने देशकी रक्षा नहीं करूँगा ” जिस समय 
महात्मा गान्धीजीने सरकारके लिये गुजरातमें रेंगरूट भर्ती करना शुरू 
किया था उस समय भी आपने वीसखियों बार उन्हें इस बातके विरुद्ध 
लिखा था | वर्सेलीजकी सन्धिकों आपने अन्याययुक्ते बताया था और 
सान्धि उत्सव मनानेका आपने विरोध किया था । टर्कीके विरुद्ध जो 
सन्धि सेवणमें हुई थी उसके विरुद्ध आपने बहुत कुछ लिखा था। 
ठ्यूक ऑफ केनाटके स्वागतके भी विपक्षमें आपने लिखा था । 


अभी आपने भारतीय पत्नोमें एक विचारपूर्ण लेखमाला लिखी है 
जिसका नाम है ८ [मरशल्ता॥8 ॥68वें $0" गरतेध्तृशापेशा०8 
€ स्ाधीनताकी अविलम्ब आवश्यकता ? इस छेखमालाके अन्‍्तमें आपने 
लिखा है “ भारतके इतिहासके एक ऐसे नाजुक समयमें जब कि परा- 
घीनता ओर परवशता हमें असह्य हो रही है, भाग्यवश हम छोगोंको 
एक ऐसे व्यक्ति मिलूगये हैं जिन्होंने हमारे पुराने नियमों 
ओर लोकाचारोंकों अच्छी तरह हिला दिया ओर यह घोषणा 
कर दी है “स्वतंत्र हो जाओ ओर दास न रहो ?”,..... ..« 
यह सत्य हे कि महात्मा गान्धी रूपी ज्वालामुखीसे संहार बहुत होगा । 
किसी नवीन भवनके बननेके पहले पुरान भवन अवश्य गिराया जायगा, 
परन्तु अन्तमें नवीन भाव, नवीन उत्साह और नवीन चेतन्यका प्रगट 


मिस्टर ऐण्ड्रयूजके विचार । २९९ 





हो जाना ही प्रधान रहेगा । इसका अन्तिम परिणाम संहारक नहीं 
बल्कि क्रियात्मक होगा ... ... मुझे यह बात स्पष्टटया दीख पड़ती 
है कि महात्मा गान्धीजी रोगकी जड़ ही काट रहें हैं। वे रोगीको 
दवा प्ला पिछा कर चेगा करनेकी इच्छा करनेवाले वेद्यकी अपेक्षा 
चीरा लगा कर दूषित अड्गकों ही कार्ट्फेकनेवाले सर्जन केसा काम 
कर रहें हैं और चीरा जेसा जेसा गहन होता जारहा है रोगी भी वसा 
ही चेतन्य होता हुआ दिखाई देता है हिंदुस्तानके छोग अब इस 
बातकों समझने लगे हैं कि विदेशियोंका राज्य बनाये रखनेमें उनकी 
मद॒द्‌ करना बढ़ी लज्ञाकी वात हे। महात्मा गान्धी जेसे व्यक्ति जो 
समस्त राष्ट्रको एक भावसे भावान्वित कर देते हैं, मानव जातिके 
इतिहासमें बिरले ही होते हैं | हम साधारण आदमियोंका कर्तव्य यही 
है कि ऐसे ईश्वरदत्त अवसरसे हम पूरा पूरा लाभ उठावें । हमारे अन्दर 
एक आध्यात्मिक शक्ति होनेसे ही पराधीतानके इर्गतिचक्रसे हम छूट 
सकते हैं ओर भारतकी आत्मा स्वतंत्र हों सकती हैं । ? 
ग्रन्थ | 

मिस्टर ऐण्ड्रय्ूजूकी लिखी हुई तीन पुस्तक अब तक प्रकाशित एुई है 
(१ ) ४6 2४००७॥ [04४४ ( उत्तरी भारत ) (२ ) (86 रिशाशं58- 
धा08 (प यएवोंप् ( भारतीय जागृति ) (४ ) अऑलिीशाबापे छत 
००० ए0०शग्घ5 ( मातृभूमि तथा अन्य.पथ्म ) 

पहली पुस्तक सन्‌ १९०८ की लिखी हुई है आर उत्तरी मारतरमें 
श्साई धम्का प्रचार किस प्रकार हुआ इसका मनोरंजक इतिहास उनमें 
लिखा गया है । इसरी पृत्तक सन्‌ १७१०-१६ में लिखी गई ४ 
इसका विपय नामसे ही स्पष्ट हैं । इन दोनों पृस्तकोर्म केश बात एसी | 
जो हम लोगोंको आन्तिमूलक प्रतीत होंगी, लेकिन हमें 


| 

का 8 _ आगे बी आज िकक्क ब् 
क्र का 
गढ़ # | 


रखनी चाहिये कि ये पुस्तक ईसाइयोंकी दाश्सि दिस ट 


्र््क्ध्र्द 


तिचध्यारम 


२३०० भारत-भक्त ऐण्ड्यूज क्ज्जि । 
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अतिरिक्ति यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि पिछली दस वर्षोर्मे मिस्टर 
एण्क्चजुके विचारोमें बड़ा भारी परिवर्तन हो गया है | इन पुस्तकोंका 
मुख्य गुण यही है कि इनमें राष्ट्रीयताके प्रतिपुर्ण सहानुभूति प्रगट की 


गई है। 


तृतीय पुरतक मिस्टर ऐण्ड्रयजकी कुछ कविताओंका संग्रह हं। मिस्टर 
ऐण्ड्य्रज अँग्रेजीमें अच्छी कविता कर लेते हैं । आपकी दो भाव पूर्ण 
कविताएँ अँग्रेज़ी पढ़े हुए पाठकोंके लिये यहाँ उद्धृत की जाती हैं 
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(ांए९ ६0 ९80) शंशश' प्रण०0695॥ 7680 0०६ फ0ग्रध्ला[000', 
80 शाश्ी धाढ ताकत 9७ हफ़णाड़,... 
पु० #प्226 0 पिछ प्रंछु॥ बाते 0एथरीए0ए 6 फफःणाएहु 
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पृशक8 78 & वो! ॥0 ६6 ४४075 07 #06 'प्िई-- 
एप फपछा ई० ७04 80ाते एफ्पती ।! 
प्रशक्त, 6 क्र छापा 5फणाहु प्र0प्रांशा।ड, धो प्रा॥0ए2व)0- 
कि९छएु 00 8ए"8 0प्रपतेब्रांणा5, पा8599806, 
हु + "प्राण 899 शाधों धात8९, 
पिछत 6006 8७ गणित णा एफ), ॥0" गश्वते &00ए९ ६6 हॉटं९४, 
अनुवाद 
[ यह अनुवाद श्रीयुत रामनारायण मिश्रने २६ अगस्त 
सन्‌ १९१८ के “ प्रताप ? में छपवाया था ] 
जागृति। € 
है पूव्वीय जातियोंके हित एक सुखद सन्देश । 
४ बह है परमेश्वरकी वाणीका शुचितम आदेश ॥ 
४ जागो ! जागो ! ! बीत गई नोहें सोनेवालों ! जागो ! 
# उठो ! उठो ! ! निज शीश उठाओ स्वप्न सौख्य भ्रम त्यागों ! ! 
८४ झैटेगा प्रताप प्रातिभामय फिर प्राचीन तुम्हारा । 
# वमकेंगा फिर नभोदेशर्म तव सीभाग्य सितारा ” ॥ १ ॥ 
है पूव्वीय जातियोंके हित एक सखद सन्देश । 
प्रकटाती है वह विभ्वु-चाणी स्वर उन्तुड़ः विद्ञेप ॥ 
अ्रथम उसे जयपाणे द्वीपने सागर पर फेलाया । 
फिर सानन्द हिमालय श्रृंगाने प्रकाश वह पाया ॥ 
दक्षिण सारे भारतमें जिसका उजियाला छाया। 
और पुरातन फारसने वीरत अनल धधकाया ॥ २॥ 
है पूव्वीय जातियोंके हित एक मुखद सन्देश । 
४ दिखला दो जगतीमें सबको अपना सत्य अधोप ॥ 
#6 बान्धव-ऋण प्रत्येक वन्धुका प्रेस समेत चुकाओं । 
८४ भागिनी भांगिनीकों नार्योचित सदुपह्ठार पुँचाओं ॥ 
४ सात-प्लासे पारपष्ठ तथा दृद इसी भांति होदेगी । 
४ सत्य धर्म्मकी रक्षा करके पाप पदु धोवेगी "४ ॥ ३ ॥ 


खिल 


३०२ सारत-भसक्त ऐण्ड्रयूज । 
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है पूव्चीय जातियोके हित एक सुखद सन्देश । 
# श्रद्धा भाक्ति भावसे पूर्जो सत्य और सर्वेश ॥ 
# तब गुरु बिराद्र दृढ़ आधिचल गिरि सस गहन समा करे। ' 
# स्थिर हो सत्र विधि अजित सुरक्षित निश्चित नींव जमा कर॥ 
£ पक्त महान महाद्वीपोत्तम उठ पश्चिया जगेंगा । हे 
#/ जिसके पेर मही पर होंगे, शीश अकाझ छगेगां ” ॥ ४॥ 


आपकी एक अन्य कविता जिसका नाम पञातांशा जी०0पाण्म हित 
( फिजीकी भारतीय प्लियों ) हे, इतनी दृद्य विद्वारक हे कि उसे हम 
उद्धृत किये ब्रिना नहीं रह सकते । ' 
पातांग्य ए०आाशा  फपतीं, 
47०9 98 एगापह, पंगीए8, एगी।ए।ड 
0 0७ तै078९ १९ 8पछ्ठुधा' 0000 
एव धाथाण वरश्यापड त8 छपाणागएहु एप्राप्रांगडु - 
जाए 8 वंणी का धा0परेवेक्एहु एथ0. 
#ए॥6ए ४76 फ९शूआगह, १ ९णञं।2, ए९९णंगह8 
0७ ॥6 ॥0765 )९६ ६7 ७9श।यवे 
गर्व ऐीशोा!/ लए 00765 ईश्वंपाश/ ईांपर87 
"008 96 वींडचा। 807४ 504 एयपवे, 


एठए 878 प ्रापांढ छांगरी 5पौला शोीशार2 

0ए७० जाजा88 ६00 वेश: ४० शी ० 
#पाते श6 ग्राश्रठ०ए दप्रपा॑ड धावे ॥न्‍द्मा3 पैशा, 
"()£ 89 ९शी 080'६ 85 ॥0०॥| 

06ए 808 वैशंग8, १जं॥४, पछंघट 

7969, घा0ए6१, प्रगाँचाठएए - हे 

49, 90वें गतर ॥दाएशा, 4 शक्षएका. |... हु 
7धप्नाघ8 शा तपायए लए फ्रप० 0एा. 
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इन पुस्तकोंके अतिरिक्त मिस्टर ऐण्ज़्य्रजुकी शर्तवन्दी सम्बन्धी 
रिपोर्ट “ भी पढ़ने योग्य हैं । पहली रिपोर्ट उन्होंने मिस्टर पियर्सनकी 
सहायतासे लिखी थी और द्वितीय रिपोर्ट स्वयं ही लिखी थी, क्योंकि 
पहली वार दोनों सज्जन ही फिजीको गये थे ओर दूसरी बार अकेले 
मिस्टर ऐण्ड्र्य्ूज ही गये थे । 

इसके अतिरिक्त माडने रिव्यू इत्यादि पत्रोंमें आपने वीसियों उत्तमोत्तम 
लेख लिखे हैं। इन लेखोंका संग्रह शीघ्र ही मद्राससे प्रकाशित होनेवाला 
है। इन लेखोंमें दो लेख अत्यन्त महत्व पूर्ण हैं एक तो 770 शा 
मा्ा0ए ॥8 885078 607 $0-689 ( भारतीय इतिहास ओर वर्तमान 
'समयके लिये उसकी शिक्षायें ) ओर दूसरा ४४००४. [६हा्वापाः० 
श्ावे ४ ( राष्ट्रीय साहित्य और कला कोशल ) पहला लेख सितम्बर 
सन्‌ १९०९ के मार्डर्न रिव्यूमें ओर दूसरा इसी वर्षके नवम्बर महीनेके 
अड्डमें छपा था । 

आपकी सुप्रसिद्ध लेखमाला ९ गर॥०१४6 70९व 07 गावेश्ृशाते - 
९॥0०8 पुस्तकाकारमें प्रकाशित होगई है । यह गनेश ऐण्ड को मदरासक 
पतेसे मिल सकती है आपकी 70 ६४86 &#६एरतेशा५ नामक एक पर्तक 
हालमें ही छपी हैं । 

मिस्टर ऐण्ज़्य्ज उच्च कोटिके साहित्य सेवी है । धन कमाना उन्होंने 
अपने जीवनका उद्देश्य नहीं बनाया । खेदकी बात है कि हमारे यहाँ 
कितने ही ऐसे हिन्दी लेखक उत्पन्न हो गये हूं जो केवल रुपया कमा- 
नेके लिये ही लिखते हैं, ओर जो बिना पसा लिये अपनी कलम ही 
:नहीं उठाते | हम लोगोंको मिस्टर ऐण्ड्रयूजुक्ने उदाटरणसे कुछ शिक्षा गण 
'करनी चाहिये ओर साहित्य ज्षेत्रम घनकों प्रथम स्थान ने देकर मानद 
समाज सेवा अयवा मातृभाषाकी सेवाको ही प्रथम स्थान देसा चाहिये। 


| आ हा ः न कमटनकफक, 
भारताया मामसे प्रशारितद दिया गया 


इन रिपोटका अनुदाद जो ' फिर्ड 


मे 
है, प्रताप कार्योल्यसे मिलसकता ए--प्रकाशह 


कस] 


३०४ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज़ । 








त्ेरहवों अध्याय । 


_*_- ><००2१७ (>5८20५८७०-++ 
रहन सहन आऔर स्वभाव | 


छह ृवनी लेखकोंमें शिरोमणि प्छूटार्कने एक जगह लिखा है “भनुष्यके 

गुणों और अवगुणोंकी यथार्थ जाँच सदा उसके अत्यन्त 

प्रसिद्ध कार्य्यामें हीं नहीं होती बल्कि अक्सर करके एक श्षुद्र कार्ष्य, एक 

छोटीसी बात अथवा मज़ाक से मनृष्यके असली चरित्र पर जो प्रकाश 

पड़ता है वह उसके लड़ाईके दिनोंके बढ़ेसे बढ़े घिताव ओर यद्धोंसे नहीं 
पढ़ सकता । ”? ह 


प्छूटाकका कथन अक्षरशः सत्य है। सर्वसाधारणके सामने जाते 
समय मनुष्योके जीवनमें प्रायः कुछ कृत्रिमता आही जाती है लेकिन 
अपने देनिक जीवनमें मनुष्य अपने स्वाभाविक ढड़से रहता है ओर 
देनिक जीवनकी छोटी छोटी बातोंसे ही मनुष्यके असली स्वभावका 
पता लग सकता है । हे । 


देनिक कार्थ्यक्रम--मिस्टर ऐण्ड्य्रजु प्रायः प्रातःकालमें ५ बजें 
उठते हैं। शोच इत्यादिसे निव्तत्त होकर आप नित्यप्राति ईश्वरोपासना 
करते हैं। उपासनाके बाद्‌ आप कभी कभी टहलनेके लिये चले जातें 
हैं। बहाँसे आकर विदयार्थियोंकी प्राथनाम सम्मिलित होते हैं । छग भग 
६ह बजे आप अपने लिखने पढ़नेका काय्ये आरम्भ कर देते हैं । यह 
१९ बजे तक जारी रहता है। इस बीचमें आपको कुछ कक्षाओंकी 
अँग्रेजी भी पढ़ानी पढ़ती है । १९ बजे भोजन करनेके बाद १५-१० 
मिनट तक कुछ पत्र इत्यादि पढ़ते रहते हैं लेकिन सोंतें नहीं शीघ्र ही 
आप लेख़ तथा पत्र इत्यादे लिखने बेठ जाते हैं। ५ बजे सन्ध्या समय 


रहन सहन और स्वभाव | ३०५ 
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आप महर्षि देवेन्द्रनाथके ज्येष्ठ पुत्र ऋषिवर द्विजेन्द्रनाथ ठाकुरकी सेवार्मे 
जाते हैं । श्रीयुत द्विजेद्धनाथजी हमारे कवि सम्राटके ज्येठ्ठ आता हैं। 
शान्ति निकेतनमें आप “ बढ़े दादा के नामसे प्रसिद्ध हैं। ऐसा कोई 
दिन नहीं बीतता जब मिस्टर ऐण्ड्य्रूज “ बढ़े दादा” केपास न 
जावें । आप कहते हैं “ वह समय जो में “ बढ़े दादा ” के निकट 
बेठ कर व्यतीत करता हूँ, में अपने जीवनके लिये अत्यन्त पवित्र समय 
समझता हूँ ? “ बढ़े दादा ? की उम्र इस समय <४ वर्ष है परन्तु आपकी 
विचार शक्ति ज्योंकी त्यों स्पष्ट है। आप बढ़े भारी साहित्य सेवी हैं, 
उच्च कोटिके कवि हैं ओर दर्शन शाख्त्रके अत्युत्तम ज्ञाता हैं। आपका 
सत्सड्ग) एक अमूल्य वस्तु ही ओर आपकी बात चीत सुनना मानों आध्या- 
त्मिक शिक्षा प्राप्त करना है । मिस्टर ऐण्ड्रय्जका यह संभाग्य है कि वे 
८ बढ़े दादा ” के कृपा पात्र हैं । 


जब मिस्टर ऐण्ड्रय्रज्‌ आश्रमसे बाहर कहीं जाते हैं तो “बढ़े दादा? 
उनके वियोगकों सहन नहीं कर सकते । अभी हाल मिस्टर ऐण्ड्रय्रज्‌ 
गुजरात सिन्ध अथवा बम्बई जानेके लिये स्टेशनकी ओर गये 8, 
८ बढ़े दादा ” अपने नोकरसे पूँछते हे “ कुसन आसिवे ? ”. ४ कब 
लोटेंगे ! ” मिस्टर ऐढ्रच्चजके बाहर चेले जाने पर आप उन्‍हें चढ़े 
करुणा-जनक पत्र लिखते हैं । बात असलमें यह है कि “ बढ़े दादा? 
के स्वभामें छोटे छोटे वाललोंके स्वभाव किसी सरलता हैं । 

बड़े दादाके यहाँसे लोटकर आप भोजन करते ओर फ़िर लिसनेके 
बेठ जाते हैं | दस वजे आप सोजाते हैँ । कार्स्यथ अधिक प्रेनिपर 
आपको १२---१ बजे तक उठाना पढ़ता है । 

बहुत ज्यादः परिश्रम करनेसे आप प्रायः बीमार हों जांत £ 
निर्वल अवस्थामें लिखने पदनेका काम स्वास्थ्याके लिये आय एनि- 
कारक हैं यह जानते हुए भी आप अपने स्वास्थ पर समुद्धित ध्य 
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३०६ भारत-भक्त ऐण्ड्रय्ज । 
नहीं ढेते । आपको बार २ बीमारे पड़ते हुए देखकर महात्मा गान्वी- 
जीने अभी आपको लिखा था “ भेरे जर्मन मित्र केलन बेक कहा 
करते थे कि जर्मन सेनाम॑ किसी सोनिकके परमें चोट होना चढ़ा भारी 
अपराध समझा जाता है | तुम परमात्माकी फोजके सेनिक हो तुम्हारा 
बार बार बीमार होना घोर अपराध हैं । ” 


मिस्टर ऐण्ट्रयजके मित्र प्रायः उन्हें लिखा करते हैं ओर कुछ नहीं 
तो मातृम्मि भारतका ही ख्याल करके आप अपने स्वास्थ्य पर आपिक 
ध्यान दिया कीजिये ” लेकिन यह सब लिखना व्यर्थ ही जाता ह। 
हमें यह कहनेमें कुछ भी सड्ढगेच नहीं हे कि स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान 
न देना मिस्टर ऐण्ड्य्रजका एक बड़ा अवगण है। हमें उनके गुणोंका 
ही अनुकरण करना चाहिये अवगणोंका नहीं । 

आइये पाठक हम छोग शान्ति निकेतनमें मिस्टर ऐण्ड्रयूजुको 
रहते हुए देखें । 

प्रातःकालका समय है । शीतल मन्द प्रन चल रही है| भगवान 
भुवन भास्कर अब उदित होने ही वाले हैं। जुहीके पुष्पोंकी भीनी 
भीनी सुगन्ध चली आरही है। विज्ञाल शाल वृक्षोंके नीचे शान्ति 
निकेतनके विद्यार्थी और अध्यापक ईश्वर प्राथनाके लिये एकत्रित 
हो रहे हैं । वह देखिये “ वेणु-कुंज ” की ओरसे कौन चढछा आ रहा. 
है ! खददरका कुड़ता है, खद्दरकी धोती है, रंग श्वेत है मुस्कराता हुआ 
चहरा है, बड़ी दाढ़ी हैं, अँखोंसे “ सच्चाई आर सहानुमृति प्रगठ हों 
रही है। आप पहचान जाइये यही मिस्टर ऐण्ड्रयूज हैं । 

प्रार्थना समाप्त होती है आइये मिस्टर ऐण्ड्रय्रजुके साथ उनके कमरे 
( वेण॒कुंज ) को चलें । बँसके बक्षोंके बीचमें एक छोटासा घर है। न 
उसमें कुछ सजावट है ओर न उसमें कुछ दिखावट है । कमरा साद- 
ग़ीका नमूना है । पाठक, इस समय आप किसी साधारण मनुष्यके कम 
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रेमें नहीं हैं वल्कि एक साहित्य सेवी ओर तपरवीकी कुटी पर हैं । समा- 
चार पत्रोंका ढेर रूगा हुआ है, तथा किताबें तितर त्रितर इधरकी उधर 
पढ़ी हुई हैं । जो फिजी, पूर्वी आफ्रेका तथा दक्षिण आक्तिकाके प्रवासी 
भाइयोंकी भलाईका प्रवन्ध अत्युत्तम रीतिसे कर सकते हैं, पाउक आश्चर्य्य 
करेंगे, उनसे अपने कमरेका समुचित प्रवन्ध नहीं हो सकता । जो अपने 
उत्तमोत्तम लेखोंसे मासिक पत्रोंकी सुशोभित किया करते हैं वे अपने 
कमरेकों नहीं सजा सकते ! तीन चार कुर्सियाँ पढ़ी हुई हैं ओर कुछ 
मूदे भी हैं । एक दो कुर्सी तो ऐसी हैं जिन पर बेठनेसे धड़ामघम पाताल 
चले जानेकी आशंका वनी रहती है ओर एक कुर्सीका निर्वल दरीर 
किसी रससीके वलपर थमा हुआ हे | टोविल पर कोई कपड़ा नहीं 
'बिछा । उस पर माता पिताके चित्र रक्‍्खे हुए हैं। शान्ति निकेतनके 
विद्यार्थेयोंके भेंट किये हुए फूल रक्‍्खे हुए हैं ओर उसी टेविल पर दवात, 
होल्डर, चाकू किताव अखवार, लिखे हुए लेख ओर छोटासा सन्द्रक भी 
'रक्ख़ा हुआ है ! समाचार पत्रोंके इसी गढ़ बढ़ समुद्रके बीचमें आप 
अपना चश्मा रखकर भूल गये हैं। घबढ़ाये हुए इधरसे उधर तलाश कर 
'हें हैं ! पूंछते हैं “ कहीं हमारा चश्मा तो नहीं देखा ? ” उस गोल 
मालमें चइमेका पता लगाना कोई आसान बात नहीं । कभी श्री, रवीन्द्र- 
'नाथका कोई पत्र रखकर आप भूल जाते हूँ । वेसे आपकी स्मरण इक्ति 
बड़ी तीत्र हैं। तीन वर्ष पहले फिजीमें देखे हुए दो सिस्खोंकी देखकर 
आपने फोरन ही कह दिया “अमुक जिलेकी अमुक कोर्णके अमृऊ रत पर 
मैंने आपको देखा था ? वे सिख, जिनसे फिजीम मिस्टर ऐग्ट्रश्नजसे बात- 
चीत भी नहीं हुई थी, यह सुनकर अच्म्मेमे रह गये । एक इस्सर फिल्नी 


हक. 
3७७५/७३०७ कफ 


से आपने कहा ( आपका घर फिजीके समक 
प्रवासी भारतीयसे आपने कहा “ आपका घर फ़िजीके अम्ुक स्थानम 


उस गलीकी मोढ़ पर है। भ॑ वहीं इस समय भी अकेला पंच सकता 

5 अब ला 9१ ०० शक अर ०३ मिनट पट श5 3 तर 

हूँ उत्त घरको भें भूला नहीं ? लेकिन पचि मिनट पा रफस शाप 
बीत 

चश्मेकी आप प्रायः भूल जाते £ । 
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“ कलकत्ता कंग्रेसके बाद सितम्बर सच्‌ १९२० में महात्मा गान्वीजी' 
शान्तिनिकेतनमें आये हुए थे। वे श्रीयुत रवीद्धनाथके बेगले पर 5हरें 
हुए थे। वहीं बातचीत करते हुए नियमानुसार मित्टर ऐण्ड्रन्नजुका 
नशमा खोगया । घंटे भर बाद घबड़ाते हुए आये ओर महात्माजीसे 
कहा “ मेरा चश्मा खोगया है| यहां तो नहीं है ? ” मोलाना शोकत- 
अलीके चश्मेका घर वहां रदखा हुआ था । महात्माजीने मिस्टर ऐण्ड्रयज्‌ 
से कहा “ देखिये, यह तो नहीं है ” मिस्टर ऐण्ड्रय्रजने चश्मा निकाल- 
कर लगा लिया ओर कहा “हां चस यही हे ” फिर आपने उस चश्मे 
के घरमे भीतर रक्‍्खा हुआ एक तार देखा, खोलने पर मालूम हुआ 
कि वह तार मो, शोकतअलीके नामका है। फिर आपने कहा “यह 
मेरा चश्मा नहीं हे।” महात्मा गान्वीजी तथा उनकी धर्मपत्नी इत्यादि 
जो वहां बेठे हुए थे सब खिल खिलाकर हँसने लगे | फिर महात्माजीकी 
धर्मपत्नीने एक चश्मेका घर मि. ऐण्ड्रय्रजूकी दिया ओर कहा “ देखो, 
इसमें तो नहीं है तुम्हारा चश्मा ? ” चश्मेका घर खोला तो उसमें कोर 
चश्मा था ही नहीं, वह खाली था । मि. ऐण्ड्रय्रूज लज्जित होगये, सब 
फिर ख़ुब हँसने लगे। महात्मा गान्धीजीको वहुत हँसते हुए देखकर मिस्टर 
ऐण्द्रय्जन कहा ४7 ॥896 ]09% ग्राए 88० 80९६४ छाते ए0ए0 थी 
ध०8 प878 एगं5 48 90 प्राह8७ 607 ]8प९)४॥४8- ? मेरा चश्मा 
खोगया है, आप सब लोग हँस रहे हैं इसमें हँसनेकी क्या वात है ! ” 
महात्माजीने फिर हँसकर कहा “ह6प 8९० 0% एठ0पर 87008088,, 
जाएं ज8, मी0' प्र ऐ 48 8 ग्राधा/2० ई07 88४78? “तुल्हारा चश्मा 
खोगया है, हमारा नहीं, हमारे लिये तो यह हँसी की बात ही है। ” 


- कारेमें तालोका नामनिशान नहीं है । अलमारी जिसमें कपड़े रक्खे 
हैं बा ७ 4५ त्‌ हे समें श्रीरिवीन्द्र: 

हुए हैं ख़डी हुई हे। वह सन्दूक भी ख़ला हुआ है जि हे 

नाथकी चिट्टियाँ, जिन्हें मिस्टर ऐण्ड्रय्रूजू अत्यन्त मूह्यवान समझते हैं, 
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रक्सी हुई हैं। रुपये पैसे /या नोट भी कभी-कभी वहीं खुले हुए पड़े रहते 
हैं। यह बात महीने दो महीनेसे या साल दो सालसे नहीं है, १७ वर्षसे, 
जबसे आप भारतमें आये हैं, आपने अपनी चीजोंकों कभी ताठेमें नहीं 
रक्खा ! आश्चप्यकी बात तो यह है कि कमी आपकी कोई चीज 
चोरी नहीं गई । 

आपके पत्र भी टेविल पर पढ़े हुए हैं प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक 
अध्यापकको उनके पढ़नेका अधिकार भ्राप्त है । जो चाहे सो पढ़ले | 
पमेस्टर ऐण्ड्रय्ज॒के पढ़नेके पहले ही उनके साथी प्रायः उनके पत्र 
खोलकर पढ़ लेते हैं । मिश्टर ऐण्ड्रय्रूजुकी इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं 
हैं। कोई चीज छिपानेकी आवश्यकता नहीं । जिस प्रकार मिस्टर 
ऐण्ड्रय्रूनका हृद्य सबके लिये खुला हुआ है, उसी प्रकार उनका कमरा 
भी सबके लिये खुला हुआ है | कभी वीसियों छोटे छोटे लड़के मागते 
हुए आपके कमरेमें चले आते हैं । शान्ति निकेतनके वालकोंकों विद 
शोके स्टाम्प इकठे करनेका शोक हे ओर मिस्टर ऐण्ड्रयूजुके पास विदे- 
शांसि बहुतसे पत्र आया करते हैं । एक लड़का आता ह ओर कहता 
है “ साहब टिकिट ” उसे टिकट देते हैं। पाँच मिनट बाद इसरा 
आता है ओर कहता है “ साहब टिकट ” उसे भी रटाम्प देते हैं 
फिर तीसरा आता हैं, इस प्रकार कभी कभी पन्द्रह बीस लड़के थोड़ी 


थोड़ी देर वाद आकर उनके अपृल्य समयकी नष्ट करते रहते £ । 


फिजी प्रवासी भारतीयोंके भविष्यके विपयर्में लेख लिख रपट । 
कोई मन चला लड़का, जो पहले स्टाम्प ले गया था, फ्रिर इसरा 
75] 


स्टाम्प लेनेके लिये आता दे ! आप बड़ी गम्भीरता पूर्वक पँठते #£ 
लड़का पहले स्टाम्प नहीं ले गया था ? ” आपकी उस सम्यर्द 


कर यही प्रतीत होता कस के मानों 25. 4, इकप्त्ी 
रता देख कर यही प्रतीत होता है कि मानों शिल्ली प्रयानी साग्तीययोँ 


पक 2 मल जाने यान ऊँ कप ते ही वि 7 
आपिष्य इस लड़केके स्टाम्य ले जाने था न ले जाने पर ही लिमर £ 


३१० भारत-भक्त ऐण्ड्यूज़ 


आज + जा: 











कभी कभी साहबका बूढ़ा रसोई दार जोहरी बहुत नाराज होता 
है ओर कहता है “ ये लड़के बहुत ऊधम मचाते हैं | साहब, आप 
किसको भी स्टाम्प मत दो । ” फिजीके उद्ण्ड गोरे प्राण्टरोंके मुख 
पर उन्हें कोरी कोरी सुनानेवाले मिस्टर ऐण्ड्यड्रूज जोहरीकी बात सुन- 
कर जप रह जाते हैं! जिस समय लॉ चेम्सफो्डनें नाराज़ होकर 
आपसे कहा था “ अँग्रेजोंने क्या अपराध किया हैं ” मिस्टर ऐण्ड्रजने 
फोरन ही उनके मैँह पर कह दिया था “ पहला अपराध जनाब 
आपने ही किया था ओर वह था सब भारतीय मेम्बरोंके मतके विरुद्ध 
रोलेट बिल पास करना !? हार्ड चेम्सफोर्डके सामने इस तरहका 
जोरदार जबाब आप दे सकते हैं लेकिन जिस समय आपका बूढ़ा 
रसोइदार जाहरी नाराज होकर कहता हैं “ अपने खानेका मक्खन 
आपने इसरेकों क्‍यों भेज दिया ? ” उस समय बड़े अपराधीकी तरह 
मिस्टर ऐण्ड्रय्रूज चप हों जाते हैं ! 

कमरा सबके लिये ख़छा तो हे ही, मिखारी फिखारी जिसके मनमें 
आता है, वहाँ पहुँच जाता हैं | एक बार एक बहुत बुद्दा पागल आदमी 
भीख मॉँगता माँगता वहाँ पहुँच गया । उसका काला शारीर मेलकी 
वजहसे और भी काला दीख पड़ता था । छोटीसी हँँगोंटी उसके बदनः 
पर थी ओर वह बिल्कुल नंगा था । वह अपनी बात न जाने किस: 
भाषामें कहता था, मिस्टर ऐण्ड्र्य्रूज़ उसे समझ ही नहीं सकते थे । 
आपने उसे एक अपना नया डुपट्टा दे दिया। वह उस भिखारीने लेलिया, 
लेकिन फिर भी वह कुछ कह रहा था। उसकी बात मिस्टर ऐण्ड्रयूजकी 
समझमें नहीं आई । मुझसे कहा “ इसके लिये कुछ पेसे ले आओ ” 
अपने कमरेमें में पेसे लेनेके लिये आया । वापस जाकर वहाँ देखता 
क्या हूँ कि मिस्टर ऐण्ड्रय्ूज़ उस बूढ़े पागल मिखारीकों . अपने गलेसे 
'लगाकर मिल रहे हैं ! देखकर में आश्चर्य्यमें रह गया । उस समय. मिस्टर 
ऐण्ड्र्च्रूजकी आँखोंमें प्रेमके आँसू थे। बहुत असन्न होकर बड़े भोलेपनके 
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साथ मुस्करा कर आपने कहा “ ॥8०९ >ह0॥ 80 एॉ०8च्ते जेपी 
ग्रां8 गत 89, मि6 8 8 9007 घात्ते पा॥, ? * इस बुड्ेंसे मिलकर 
मुझे बढ़ी ख़बी हुई है। यह विचारा पागल है | ” वह पागल भी बढ़ा 
प्रसन्न था ओर हँस रहा था | दोनों एक इूसरेकी भाषा नहीं जानते 
थे, लेकिन दोनोंके हृदय पारस्परिक भावकी मापा समझ सकते थे। 
यह हृश्य देखकर मेंने दिलमें सोचा “इस पागल भिखारीकी तरह 
ऐण्ड्रय्रूज्‌ साहब भी पागल हैं क्योंकि प्रेमकी पराकाष्टाका नाम भी पागल 
पन ही है। ” अगर अकस्मात्‌ मेरी यह क्षद्र पुस्तक मिस्टर ऐण्ड्रच्नजक 
हाथमें पडढ़जावे ओर वे कहीं इस ब्रातको पढ़े तो में उनसे प्रार्थना करूँगा 
कि इस “ पागल” विशेषणके लियें वे मुझे क्षमा कर दें। फिजीके 
एक लडकेका कपड़ोका सन्दृक हावड़ा स्टेशन पर चोंतप चला गया। 
वह शान्तिनिकेतनमें आया । फटे कपड़े पहने हुए था। मिस्टर ऐण्ड्रय्नजुने 
अपने ३०-४० रु. के कपड़े उसे देदिये । दोपहरीका समय है । कढी 
धृप पढ़ रही है। शान्तिनिकेतनके विद्यार्थी ओर अध्यापक विश्राम कर रहे 
हैं। लेकिन मिस्टर ऐण्ड्य्रजको विश्राम कहां ! चरावर लेख लिख रहे 


हैं। न कमरेमें कोई पंखा है, न खसकी टड्टियां। कमीज पसीनेम॑ तरव 


के 


तर हो रही है कंधे पर वह फटी भी हे लेकिन लेख लिसनेमे मस्त है । 
शामके चार बजेका समय ह कागज ओर कलम छिये हुए हम्बी 


२ ढग भरते हुए ढाकख़ानेकी ओर भागे जा रहे हूं। ढाक निकलमेका 
वक्त हो चुका हैं लेकिन चिट्टियाँ लिखना अभी समात नहीं हुआ 


रातका एक बजा हूँ। शान्तिनिकेतनर्मं सन्नाटा है। विजलीकी शाद 


लक बजे बर्ि मस्टर ह्ठल त्ज बज ्ज्डिर दरों “डे फनक 

पर डिटज लालटेन रक्से हुए मिस्टर ऐण्ट्रश्नज लेस लिख मो है4 ५ 
क्र 

अप पक 


235 ० ओर रा रि के राम परादकन ५ 
कल २५ तासीख हु आर माडन रियके सम्पादइकन इंशा आइक दिस 


न्यूज़ीलेण्ड प्रवासी भारतीयोंके विषयमें एक लेख मोगा म । 


३१२ भसारत-भक्त ऐण्ड्यूज़ । 
किजीसे लाटे हुए आदमियोंसे मिलनेके लिये आप मटठिया बुजको 
जो कलकत्तेमें ख़िदिरिपुरके निकट है, गये थे। मटिया बुर्जकी तरह 
गन्दी जगह शायद ही कोई इसरी हो । फिजीकी कुली लेन भी उसके 
सामने मात हैं । जमीन नम, पानी खराब, सड़कोंपर गन्दुगी ओर हवामें 
खराब धुआही घुआ दीख़ पड़ता हैे। ज्वरकी इसे मातृभूमि कहना 
अनुचित न होगा । ३०-३२ फिजी प्रवासी भारतीय इसीके कारण 
यहां मर गये ! मिस्टर ऐण्ड्य्रजके पहुँचते ही सब फिजीसे लाटे हुए 
आदमी “ पादरी साहब आगये, पादरी साहच आगये ”? कहते हुए 
इकट्ठे होगये । आप उन्‍्हींके साथ नम जमीन पर बठ गये । बढ़ी देर 
तक बातचीत होती रही | परिणाम यह हुआ कि आपको इनफहयऐजा 
होगया । ८, १० दिन तक बीमार रहे, बढ़ी कमजोरी होगई लेकिन 
फिर भी कहते थे “फिजीका जहाज जब आवे तब उसे देखनेके 
लिये में खिद्रिपुर फिर जाना चाहता हूँ। ? 
विहारके छात्र सम्मेलनके सभापति आप चने गये थे। डाल्टन गंज़ 
जानेके लिये आप हावड़ा पहुँचे | सेकंड क्ासके जिस डिब्बरेमें आपकी 
सीट ( जगह ) थी उसी डिब्ब्रेमें कई गोरे बेठे हुए थे। इनमेंसे एक 
गोरा, जिसकी उम्र रृगभग ५० वर्षकी थी, शराबमें विह्कुल घत था। 
वह लड़ खड़ाता हुआ मिस्टर ऐण्ड््जुके निकट आया, और उनके कंधे 
पर हाथ रखकर बेतुकी बातें कहने लगा। फिजीसे निवोसित हरपाल 
महाराज ओर फजुछ अहमद्खाँकों मिस्टर ऐण्ड्रय्जूसे मिलानेके लिये 
मुझे भी हावड़ा स्टेशन पर जाना पड़ा था। हम लोग उस शराबीको 
इस दश्ामें देखकर हँसी न रोक सके, लेकिन मिस्टर. ऐण्ड्रयूज बढ़े 
ग्भीर थे । थोड़ी देर बाद वह शराबी नशेमें अपने डिब्बेसे ५० कदम 
दूर आदमियोंकी भीड़में कहीं चला गया.। गाड़ी छूटने ही वाली थी । 
हम लोगोंने सोचा, चलो अच्छा हुआ, .नहीं तो रातमें . यह. मिस्टर 
शेण्ड्र्नज्की न सोने देता | में फिजीके आदुमियोंसे बातचीत कर. रहा 
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था। थोढ़ी देरमें हम क्या देखते हैं कि मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ उसका हाथ 
पकड़ कर उसे ला. रहे हैं आपने अपने डिव्ब्रेमें उसे बिठला दिया। 
गाड़ी रवानः हो गई | हम लोग वापस चले आये, लेकिन दिलमें हमारे 
यही आशड्ुम थी कि आज रातमर यह गाढ़ीमें शोर करेगा ओर मिस्टर 
ऐण्ड्रय्रूजुकों सोने न देगा । हमारी यह आशड्प ठीक निकली | चार पांच 
रोज वाद ढाल्टन गंजसे मिस्टर ऐण्ड्य्रजूका एक पत्र शान्तिनिकेतनके 
मुख्याध्यापक श्रीमान बाबू जगदानन्द रायके नाम आया। उसमें लिखा था । 
८ रात भर जगनेके बाद में सोनईस्ट बेड स्टेशन पर सर्वेरेके 
चार बजे पहुँचा । जगनेका कारण यह था कि मेरे छिल्विमें तीन 
जुहाजी गोरे शरात्र पिये हुए बेठे थे। ये बम्बई जारहे थे । एक तो 
मेरे सिरके ऊपरके तख्ते पर लेठा हुआ था। शाराबके नशेंगें यह 
वार बार तख्ते पर जो नीचे छुड़का पड़ता था, लेकिन फिर जंजीर 
पकड़कर थम जाता था । मेरा ख्याल हैं कि कमसे कम सो वार तो 
उसके पेर मेरे सिरके ऊपर आये होंगे । इन तीन आदमियेमिंसे एक 
कुछ कम पिये हुए था, ओर जरा होशमे था। यह आदमी उस ऊप- 
रवालेके बढ़े जोरसे धक्का देता ओर कहता “ 60४ ए, उ०॥७, 607६ 
90 56७ प्रताप गराएलर्ईद्णंाहु एांते पीर ठहुक्ाएशाशा 2005७, 
जणी0 राधा8 ६0 शोेणट0, ७७ एए, ]ण. ? ४6 | जान, उठ्के 
बेठी, देखते नहीं तुम नीचे पड़े हुए भले मानसकी नीद्रिर्म बाधा 
डालते हो ! वे सोना चाहते हैं ।॥ए जान, उठो तो सही। ” लेकिन 
भला जान क्‍या चुनने लगा ! वह शराबभ घत था, आर उस घफ्राका 
भी कुछ अनुमव नहीं होता था। यद्यवि ये लोग पहलेस भी ऐये 
हुए थे, लेकिन इन्होंने रात भरमें शराचकी एक बोतल झोर पडिली। 
मेरा अनुमान ह कि रहम करके जिस शार्र्तरीकों मिस्टर एग्ट्रय्ज 
बड़ी इरसे तलाश करके अपने डिव्वे पर ले आये थे वही महाशय 
जोन थे ! जब चार बजे ट्रेन सोन ईस्ट बहू स्टेशन पर पायी दी 


३१४ भारत-भक्त ऐण्ड्रवूज 

पर विद्यार्थियोने, जो मिस्टर ऐण्ड्रग्नजुके स्वागतके लिये आये हुए थे, 
वन्दे मातरमक्की घोर ध्वनि आरम्म की | ट्रेनरम जो गोरे थे वे वन्देभात- 
रमकी आवाज सुनकर चौंक पढ़े। मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ने अपने पत्रमें लिखा 
था “ शायद मेरे देशवन्धुओंने उस समय मुझे अच्छी तरह दिलसे कोसा 
होगा, क्योंकि मेरे कारण ही उस वक्त उनकी नींद उचठ गई थी । ? 

शान्तिनिकितन आश्रमके सुयोग्य अध्यापक श्रीय्रत सनन्‍्तोष चल 
मज़मदार कहते हैं । जब मिस्टर ऐण्ड्रयूजकीं शान्तिनिकेतनम आये 
हुए एक ही महीना हुआ था, आश्रम देखनेके लिये दो अँग्रेज आये। 
ये अँग्रेज शान्तिनिकेतनकी तो प्रशंसा करते थे, लेकिन बंगाली जातिकी 
निन्‍्दा । मिस्टर ऐण्ड्रय्रूज उन दिनोंमें भी कुड़ता और धोती पहने ही यहाँ 
रहते थे। यह देखकर भोजन करते समय उन दोनोमेंसे एक ने मिस्टर 
ऐण्ड्रय्जूसे कहा “ ए०प 00 टणरतिद्वं)6 ९ कैफ शाता2ण्ञ8, तप 
दंगा ? ए०प 8ए6 ६ 5९780 07 ॥500॥658 व॥ पं5 8धपाशा, ६ 
# मिस्टर ऐण्ड्रय्रजू इस पोशाकमें आपको आराम तो मालूम होता है, 
लेकिन क्या नंगे उधारे रहनेमें आप कुछ लज्जाका भाव प्रतीत नहीं 
करते ? “ यह सुनकर मिस्टर ऐण्ड्य्रजका मुख लाल हो गया, लेकिन वे 
चुप रहे। दूसरी बार जब वे दोनों अग्रेज मिस्टर ऐण्ह््यूज़के कमरे 
खाना खानेके लिये आये तो उन्होंने देखा कि मिस्टर ऐंण्ड्रय्ज़ने अपने 
शरीरसे कुड़ता भी उतार दिया है ओर कंधॉपर एक पतला डुपट्टा डाल 
हुए बेठे हैं! कहनेकी जरूरत नहीं कि यह काम मिस्टर ऐण्ड्यूजने 
उन अगरेजूके कटाक्षके उत्तरमें किया था । 

वास्तवमें उन अँग्रेजोंकी यह असभ्यता थी कि हमारे अतिथि होकर 
भी वे हमारे सामने ही हमारी जातिकी निन्दा करते थे । ?” 

इन छोटी छोटी बातोंसे पाठक मिस्टर ऐण्ड्रद्रुजुके स्वभाव और रहन 
संहनका अनुमान कर सकते हैं । किसी जीवन लेखकके लिये ज्यों का 


मिस्टर ऐण्ड्यूजके जीवनपर एक दृष्टि । इ्१्५ 


कि 





त्यों चरित्र-चित्रण करना उत्तना ही कठिन हे जितना चित्रकारके लिये 
किसी मनुष्यका ज्यों का त्यों चित्र बनाना। मैं इस कार्य्यमें सफल हुआ या 
नहीं इसका फेसला मिप्टर ऐण्ड्रयूजके साथी ओर मित्र ही कर सकते 
हैं, लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा; कुछ लछोगोंका कथन है कि 
मिस्टर ऐण्ड्नय्ज बड़े विद्वान हैं, दूसरे कहते हैं कि वे वढ़े विचारक ओर 
लेखक हैं ओर कोई कहते हैं कि वे व्रिटिश साम्राज्यके सुप्रसिद्ध पुरु- 
षोमेंसे एक हैं, लेकिन इन पंक्तियोंका तुच्छ लेखक यही कहेगा कि 
मिस्टर ऐण्ड्रयूजका मनुण्यत्व ” उनकी “ विद्वत्ता? “ विचार शक्ति? 
£ लेखनशक्ति ? तथा उनकी  प्रसिद्धि ? से कहीं अधिक महान हे । 


चोदहवोँ अध्याय । 


मिस्टर ऐण्ड्रयूजुके जीवनपर एक दृष्टि 
कोन 2४०९ 

: झूददि कोई हमसे पूँछे के मिस्टर ऐण्ड्रयूजके जीवनका सार क्‍या 
. है तो हम फाॉरन उससे यही कहेंगे ““ सच्चाई आर सहदयता ” | 
ये दो शब्द जितनी अच्छी तरह उनके जीवनकों प्रगट कर सकते हें 
उतनी अच्छीतरह मेरी यह श्ष॒द्र पुस्तक कदापि नहीं कर सकती । 

मिस्टर ऐण्ड्रयूज़का जीवन निर्मल दर्पणके समान रपट है जो भाव 
उनके भीतर हें वही उनके चाहर हैं । थोड़ी देर बातचीत करनेके 
बाद. ही उनकी सच्चाईका पता लग जाता हैं | इसका एक मनोरंज 
डदाहरण सुन लीजिये। मार्शल टाके दिनाँके चाद जब मिटर ऐग्ल्यूज 
प्रंजाबमें काम करनेके लिये गये थे पंजाचछडेे एक उच्च पदाधिकारी 
साहबने आपसे कहा था “ आप अम्रक पुलिस ह्सपेपदरस सवशय 


३१६ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
मिलें ” तदनुसार मिस्टर ऐण्ड्यूज उससे मिलनेके लिये गये | मिस्टर 
'ऐण्ड्रयूजसे मिलनेके बाद उस पुलिस ऑफिसरने, जो अंग्रेज था, अपने 
अंग्रेज मित्रोंसे कहा था “ मिरटर ऐण्ड्रयूजुके बारेंमे आप लोग चाहे 
जो कुछ कहें लेकिन में एक बात कहूँगा । मुझे अपने जीवनमरमें ऐसा 
कोई आदमी नहीं मिला जिसके हृदयकी सच्चाई इसप्रकार ऊपर झल- 
कती हो ! ” यह बात ध्यान देने योग्य है कि कुछ दिन पहले माशेढ 
लाके दिनेमिं मिस्टर ऐण्ड्य्रज मिलिटरी पुलिसद्दारा पकड़े जाकर 
पंजाबसे निर्वासित हो जके थे, इसके सिवाय भारतवासियोंके साथ 
सहानुभूति रखनेके कारण गोरोंके भाव मिस्टर ऐण्ड्रयूजके प्रति प्रायः 
बुरे ही होते हैं । इस स्थितिमें पंजाबके एक गोरे पुलिस आफिसरकी 
उपर्युक्त बातका कुछ महत्व हे । 

लोग कहते हैं कि सच्चाई निर्ममताका बरावर साथ रहता है। 
किजीके उद्ृण्ड स्वार्थी गोरोंके मेँह पर कोरी कोरी ओर खरी सरी बातें 
घुनाना कम साहसकी बात नहीं थी । महाशक्तिशाली सी. ऐस., आर 
कम्पनीके विरुद्ध आस्ट्रेलियामें आन्दोलन करना बड़ी निर्मयताका काम 
था। प्रतिवर्ष करोडोंका छाभ करनेवाली इस कम्पनीका प्रभाव केवल 


इसी बातसे जाना जासकता है कि आस्ट्रेलियाका कोई पत्र इस कंम्प- 
नीके विरुद्ध लेख छापनेका साहस नहीं करता था, और फिजीकी 


असली जश्ञासक तो यह कम्पनी ही है। पाठक पढ चके हैं कि वा के 
गोरे द्वारा गोलीसे मारे जानेकी धमकी सुनकर भी आपने उस जिलेमें 
जाकर बराबर काम किया था। मैलबोर्नके एक सुप्रसिद्ध प्रोफेसरने 
फिजी ऑफ ट-डेंके लेखक मिस्टर बर्टनसे कहा था “ मिस्टर 

बढ़े निर्मय मनुष्य हैं जिस तरह अपनेकों खतरे डालकर वे फिजीको 
गये हैं उसी परिस्थितिमें कोई दूसरा अग्रेज अपनेकों इस तरहं सतरेमें 
न डालछता। ”? लाई चैन्सफोडकी जो स्पष्ट बातें आपने सुनाई थीं उन्हें 
प्याठक पढ़ ही चुके हैं। कहा जाता है कि जिस समय भारत. सचिव 





मिस्टर ऐण्ड्यूजके जीवनपर एक हाष्टि ३१७ 
मिस्टर मोण्टेगने मिस्टर ऐण्ड्रय्रजुसे अपनी सुधार स्कीमके बारेमें पूँछा था 
# फए७ 00 उएणप पर, फीए, कैफ९एछ४, ॥00घ60 ऐ९ पिशेतपाएर 
500076 ४?” “ मिस्टर ऐण्ड्य्यज आपंकी सम्मति रिफार्म रकीमके 
विषयमें क्या है ! ” मिस्टर ऐण्ड्रय्रजने उत्तर दिया था “ शैे०प 48 
प्रिदषाप्रष्ट ए06 प8 हि096 ७8 पपांप्टु, 7 

८ रोम नगरमें आग लगी है ओर आप चेनकी वंशी बजा रहे हैं ” 
यह सुनकर मि. मोण्टेगकों बढ़ा आश्चर्ग्य हुआ । उन्होंने कहा “ इससे 
आपका क्‍या अभिप्राय है १ ” मिस्टर ऐण्ड्र्रुजुंने जबाब दिया “ भार- 
तीयों पर ज्यादः तर अत्याचार पुलिसके द्वाराही होते हैं। आपकी स्कीमके 
प्रचलित होने पर भी पुलिसके अत्याचार ज्योंके त्यों जारी रहेंगे । इन 
अत्याचारोंके सामने रिफार्म स्कीमका मूल्य बहुत घट जावेगा, इसी 
कारण मैंने यह वाक्य आपसे कहा है। ” 


पाठकोंकों यह वात ध्यानमें रखनी चाहिये कि यदि मिस्टर ऐण्ड्द्जमें 
सच्चाई न होती तो वे भारतवासियोंके इतने विश्वासपात्र कदापे न बन 
सकते । कोरमक्रोर विद्वत्ता या सहानभतिसे काम नहीं चल सकता । दृद- 
यके लिये सबसे आधिक आकर्षक वस्त सच्चाई ही है। यादि सच्चाईफे 
साथ सहृदयता मिल जावे तो बस सोने आर सुगन्ध कसा मेल हो जाता 
है । सोभाग्यवद्ञ यह सम्मेलन मिस्टर ऐण्ड्रयूज्॒के चरित्रमें विशेप रूपसे 
पाया जाता हैं । पंजाबके अत्याचारोके विषयमे जो गेर सरकारी रिपोर्ट 
महात्मा गान्वीजी तथा अन्य सज्जनोंने लिखी थी उसमें मिस्टर ऐण्क्रग्रजको 

8 हुलाप्रैशाणा 06 प्रगंप्रफथ्वटाप्९ एथग्रणे५ / ( ऐसे सज्तन 
जिनकी सच्चाई पर कोई घच्चरा नहीं लगा सकता ) लिखा गया था । 
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आज भारतमे अकंले मिस्टर ऐण्ट्रयज ही एक ऐसे उप्रिज॒ हैं जिन 
सास हैं ओर जिनके हृद्यम 


टिक 


पर भारतीय जनताका इतना आधिक 
भारतायोंके प्राति इतनी सच्ची सहानुमूति ह 


द्श्८ भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज । 


झ 
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यहां पर यह बतला देना भी आवश्यक हू कि भारत वाधियोंसे सन्नी 
सहानुभति रखनेके कारण मिस्टर ऐण्ट्यूजके कितने ही देशवन्ध उनसे 
बहुत जलते हैँ । जिस समय मिस्टर एण्ड्यूूज पंजाबमें काम कर रहे थे 
आर माशल लाके अत्याचारंसि पीड़ित पंजाबी भाइयोंकी सेवा कर रहे 
थे, उस वक्त कलकत्तक इगालेश मनने लिखा था। 

#/ वुश8 8 प6 055 70880॥ 0" ९00गाशशा। 070 #6 ४९एऐं+ 
प68 एस हैए',. ९. #, >ैतरकवि९ए8 0९टब४९ ॥6 ]88 . 0०76 प।श४ 
705 ॥5 हा पाणं॥856त ९ावराग/श' 0ए 88 0 98800 0९ ॥ एज 
पलों 9049. 6 ॥॥९४ ॥0 शह३ एापाशाो 60 6 /यह0- 
एशा॥ाटपोत्ना 07058 ७09 88 ९०राफ्नोए४०४ 8 एंघ5 धाते 8५ ह/8व४ 
#शैप्रठजारए 0 0शी०ए९ वा ठगिलंक् #/0०ए९॥7 88 ॥9ए6 0667 
वए्ञीोगए९त 0ए पह एच0580 ९58०९ %॥शग्रंफड, सै. पृप्टकाता 
पक 778ए 9९ 8९वें 30, :पराती'छ१७ 48 ऐिं5,.. तिं९ ॥885 व & 
हुए०ए वेदों. 0९ >फ्ृणपेथाट8 रण 5प्रवेशा5. ॥0065 ॥8 ०008 
प५ 06ए ॥896 8 छाश्थॉश' #९8ुछते. 07 पाए पीर शाते & 
]8/8ु0' 8था8० ० 76000] शोज(ए धाशा 8. जिए्पाशाक्ा-(90एश- 
707 १ ॥ ॥6 ते088 ग्र०, एए त0688 ॥6 86४ ह6 इैकशा।शाई8 
7806 99 ४098, शशी0 ॥8ए8 90७३ 9परगरंशी0वे 07 ॥7 णीं४808 
8९वाकं 0 #बाश्गश॥ं 0 7098 - एी० एष्पश्रो४वे शीश) ६ 
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पुपाव हल्याक ते कैफ, शैगवि।0ए४8 48 680 )78 ६0" धै।8 #प्रव8 
8 9प; ०76 700068 ऐ)वो वऐ गह8 गरठं जेलते 407 ऐंक्‍096 प्रा णि* 
पणाा8 , जिपा0एथ्या8. एी0 एछ8७ फफशरते 0. तेल) उंप्त 
पडता! छापे िशठ्पा' 
मिस्टर सी. ऐफ. ऐण्ड्यूजुके पंजाब सम्बन्धी काम पर अधिक 
टीका टिप्पणी करनेकी जरूरत नहीं क्योंकि वे पंजाबको निष्पक्ष जाँच 
'करनेवालेकी हेसियत से नहीं गये बल्कि एक एजनैतिक समा. के 


मिस्टर ऐण्ड्रयूजके जीवनपर एक दघछ्ठि।. २१५ 
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एजेण्ट वनकर गये हैं।जो चिंटियां उन्होंने हिंदस्थानियोंके द्वारा 
संचालित अंग्रेज़ी पत्नोंमें लिखी हैं उनसे प्रगट होता है कि जेसा 
'पक्षपात तथा. सरकारी व्यानोंमें अविश्वास घोरसे घोर गरम दलके 


'हिल्डस्तानियोंमें पाया जाता है वैसा ही पक्षपात मिस्टर ऐण्ड्रजमें है 


ह५०५३घ३ ६. 
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और महाघोर गरम दुलवालेकी तरह वे भी सरकारी वर्णनमें अविश्वास 
'करते हैं । मिस्टर ऐण्ड्रयूजूसे हम एक प्रश्न करते हैं । उन्हें विद्यार्थियोंका 
बहुत काफी अनुभव है । क्या मिस्टर ऐण्ड्रच्रज यह ख्याल करते हैं कि 
एक लफ्ट्रीनिंट गवर्नरकी अपेक्षा विद्यार्थियोंमें आधिक सत्यप्रियता ओर 
जिम्मेदारी होगी ? अगर मिस्टर ऐण्ड्रद्रज ऐसा ख्याल नहीं करते तो 
फिर वे अफसरोंके बयानके समक्ष लड़कोंकी वार्तोकी क्‍यों महत्व देते 
हैं। इन लड़कोंकों अपने अपराधके लिये ही अफसरोंके द्वारा दण्ड 
विद्यार्थियोंके लिये मिस्टर ऐण्ड्रय्रजुकें दिलसे खून निकलता है लेकिन 
हम देखते हैं कि अमुतसर ओर कासूरमें मारे गये अभागे यूरोपियनोंके 
लिये मिस्टर ऐण्ड्रयूजके दिलसे सन नहीं निकला था | ? 

इस पत्रने अपने लेखमें यह भी लिखा था कि पंजाब मि. ऐण्ड्रश्ू- 


£ ५ 
नि 
$ म + कक: 


जका काम बन्द हो जाना चाहिये | इस पर टिपणी करना व्यथही है । 

जिस समय फर्चरी सन्‌ १९२७० में दक्षिण आफ्रिकासे मिस्टर एण्ड्रय्ूजने 
तार दिया था “ एक अंध्रशाणा छंएट8 ]98, ०7७ अंश 
थ्ातेआएुआ्ते ? अर्थात्‌ “ १९१३ के बादसे यहाँकी स्थिति अत्यन्त 
खराब है। प्रत्येक आधिकार ख़तरेमें है ” उस समय वम्बईके टाइम्सने 
अपने अग्रलेखमें मिस्टर ऐण्ड्रयूज॒के विरुद्ध बहुतर्सी बाते लिसी थीं। 
टाइस्सने आपके कथनकों असत्यकी उपाधि दी थी आर लिखा था 
४ ऐप रण्णा ग  ऋछषाल 8 धघ९ धाशातारज ० ९ ए0स्रएणा, 
(5 ज्योते छाए 0 ४गाए0ते छाजिट जूता 70 "यश 
जापे जिरवा९55 इ8 टयागाएगौज रांदेस्वे ॥ फीड वृधासटाए6, 


३१० भारत-सक्त ऐण्ड्रयूज । 
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अर्थात्‌ “ अगर यह मान भी लिया. जावे कि मिस्टर ऐण्ड्ररजुका तार 
दक्षिण अक्रिका प्रवासी भारतीयोंकी वास्तविक स्थितिकों संक्षेपमें प्रगट 
करता है तब भी इस मांके पर भारतीय जनताकों भड़काकर हिंसा और 
द्वेपकी ओर प्रेरित करनेका प्रयत्न असभ्यता, अपराध ओर दुष्टताका 
काम है ” टाइम्सने मिस्टर ऐण्ड्रयूज॒ुके तारको (॥9०ांत्रों धंपधेंपाह 
८ उन्प्तत्त प्रताप ? बतलाया था ओर यूनियन सरकारके कमीशनकी 
रिपोटकी प्रतीक्षा करनका उपदेश दिया था। पाठकोंकों यह बात जान 
लेनी चाहिये कि अब यह रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है ओर मिस्टर 
ऐण्ड्रय्युजका अनुमान सर्वथा सत्य प्रमाणित हुआ है। यहाँ तक कि टाइ- 
म्सको भी यह लिख़ना पढ़ा है कि यह रिपोर्ट अन्याय युक्त है ! दूरदर्शी 
मिस्टर ऐण्ड्रग्रजकी बातको “ उन्मत्त प्रताप” कहनेका कारण यही था 
कि अंग्रेज होते हुए भी वे भारतीय जनताके इतने विश्वास पात्न हैं । 

फिजीकी सी. ऐस. आर. कम्पर्नाने तो अपनी रिपोर्टमें यहाँ तक 
लिखा था के मिस्टर ऐण्ड्रद्जु उस पार्टीके दूत हैं जिसका उद्देश्य भार- 
तसे बिटिश राज्यकी जढ़ उखाड़ फेंकना है! फिजीके प्लाण्टरोंकी ऐसो- 
सियेशनने लिखा था । 

# ]), 4वावएहए४७ >शेणार8 0 एं॥8 ठंड रण ग्राशा क्‍शी0 
ग्रणें-6 0. €डञांश0९ ० ०९ 06 करंघइठ0परांए्य गगाक्शयं ॥॥ 
ग्राधपयापते, एश'ए 08श॥ 927 ढकाएड. वींडडशाशंता 07 . 9 
दा88परं/जिंए8 [एशुंप्रवं०४४ जञो।ध"३ ऐ्र।8ए छोड, 7 

अर्थात्‌ मिस्टर ऐण्ड्रयूज उन अदमियोंमेंसे हैँ, जो मनुष्य जातिमे 
असन्‍्तोपष पेदा करके ही अपनी जिन्दगी बसर करते हैं. प्राय/फूट 
फैछाते हैं और यदि कहीं थोडा भी कुसंस्कार या विद्वेष होता है तो उसे 
थे और भी बढ़ा देंते हैं? फिजीके प्वाण्टरेंकी हम बधाई देते हैं क्योकि 
उन्होंने इतने कम स्थानमें कितना अधिक झूठ ढूंस दूंस कर भर दिया हैं। 
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पूर्वी अफ्रिकांके गोर अख़वार ईस्ट अफ्रिकन लीडरने मिस्टर 
ऐण्ड्य्रज्को 4 पगरतांशा एमंव ए7088०ए६ ? अर्थात्‌ “ हिन्दस्ता- 
नियोंसे वेतन लेकर आन्दोलन करनेवाला ” बतढाया था ! आज तक 
मिस्टर ऐण्ड्य्यजने अपने निजी कामके लिये एक पेसा भी भारतीय 
जनतासे नहीं लिया । अपने धनका अधिकांश वे प्रवासी भारतीयोंके 
:“जेये व्यय कर च॒के हैं। जब दक्षिण अफरिकाका मामला चला था 
“आपने अपने ४५००) महात्मा गोख़लेकों सत्यागृह संग्रामकी सहायतार्थ 
देदिये थे। ऐसे निस्स्वार्थ मनुष्यकी “ वेतनभोगी ” बतलाना कसी 
धूतता की बात है । जिस समय फिजी प्रवासी भारतीयोंके लिये रुप- 
येकी आवश्यकता हुई ओर किसी भारतीय संस्थासे मिस्टर ऐण्ह्रग्रजको 
रुपया न मिल सका तो मिस्टर ऐण्ड्रय्ूजने अपने वे रुपये, जो उन्होंने 
विलायत-निवासी अपनी क्वांरी बहनोंके लिये रख छोड़े थे, फिजीकों 
भेज दिये ! उस समय आपने अपनी वहनोंको लिख दिया था 
“ फिजीकी भारतीय भर्गिनियोंकी हालत बड़ी ख़राब है । आपके लिये 
जमा किये हुए रुपये मेंने वहां भेज दिये । आशा हैँ कि आप भी इसे 
उचित समझेंगी गोरे लोगोंकी यह बात ध्यानम रखनी चाहिये कि 
जितना ही वे मिस्टर ऐण्द्रयजसे द्वेप करेंगे उतनी ही आधिक श्रद्धा मिस्टर 
ऐण्ड्रग्ुजुके प्रति भारतवासी करेंगे । 
यद्यपि जहाँ कहीं मिस्टर ऐण्ड्रयूज जाते हैँ १० सी-आाई-डी 
आदमी उसी नगरमें पहुँच जाते हैं, तथापि भारत सरकार इस बात: 
अच्छीतरह जानती हैं कवि बीच विचाव तथा समझोता कगनेडे हि 


8. ना ० 
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| ०५० ८5 इसरेंमे नहीं है । धर्म ५ 
मिस्टर ऐण्ट्रयूजसे अधिक शक्ति किसी इसरेम नहीं ह। अमी थाश हि 
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११८ - सारत-भक्त ऐण्ड्रयूज । 
जो लिलुआम काम करते थे, हड़तारपर थे। रोज कोई न कोई 
इधेटना इनके कारण होती थी । कभी ये ट्रेनॉपर पत्थर फेंकति थे, तो 
कभी ड्राइवरोंकों तंग करते थे। झगड़ा तय करानेके लिये मिस्टर 
ऐेण्ड्रयूज कलकते गये थे । एकदिन झटपुटेके समय आपको ख़बर लगी 
कि ५०० कुली लाठी लिये हुए भुरखे सिपाहियोंकों मारने जा रहे 
हैं। आप फोरन ही वहाँ पहुँचे ओर उस झंडके बीचमें चले गये । इन 
कुलियोंने आपको पहले कभी नहीं देखा था । एक सन्दूकपर सद़े 
होकर मिस्टर ऐण्ड्यूजुने अपना परिचय दिया कि छिस प्रकार वक्षिण 
अफ्रिकाम आपने महात्मा गान्वीजीके साथ कार्य्य किया था। फिर 
आपने उन कुलियोंसे कहा “ आप लोग अपनी छाठी रखदीजिये ” 
लगभग सभी आदृमियोंके पास लाठी थीं, कुछ अनिच्छा पूर्वक 
उन्होंने लाठी रखदीं । फिर आपने उनसे कहा “ यदि आप 
हिंसा करेंगे तो भें आपकी कुछ भी सहायता न कर सकूँगा ” 
इस बातकों सबने बड़े ध्यान पूर्वक सुना । -तत्यश्वात्‌ आपने 
उनसे पूँछा “क्या आप मुझे वचन दे सकते हैं कि हम हिंसा 
न करेंगे ?” सबने कहा “हाँ, हम वचन देते हैं” तब ऐण्ड्यरूज्‌ साह- 
बने जोर से चिह्माकर कहा “ बोलो महात्मा गान्धीजी की जय” 
सबने बड़े उत्साहसे कहा “ महात्मा गांधीजी की जय ” हँसते हुए 
सब कुली मिप्टर ऐण्ड्रद्रजुके पीछे हो लिये । रास्तेमं मिस्टर ऐण्ड्रयूज 
किसीकी लाठी कंधे पर देखते तो उसकी ओर मुस्कराकर कहते “ भाई 
यह ठीक नहीं ” बस वह फोरन लाठी नीची कर छेता । पीछे मिस्टर 
ऐण्ड्रद्जुसे एक उच्च पदाधिकारीने कहा था अगर वे लोग उस समय 
गुरखों पर हमला करनेके लिये जाते तो कितने ही जानसे मारे जाते । 
सर्वेरेके समय उन्होंने गुरखें सिपाहियोंको दबा लिया था इस ठिये 
गुरखोंकों आज्ञा देदी गई थी यदि वे कुली फिर हमला करें तो गोली 


मिस्टर ऐण्ड्रयूजके जोचनपर एक दृष्ठि । ३१९ 
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चलादो । ” इस प्रकार इर्घठना होते होते बची | कुलियोंका जो दृर 
मारपीठके लिये-घूम रहा था, दस भिनट्में ही बिल्कुल शान्त हो 
गया । मिस्टर ऐण्ड्य्रज मानव प्रक्लातिके अच्छे ज्ञाता हैं। ओर दसरोंकी 
हृदय तंत्रीको सहानभतिसे स्पर्श कर बढ़ी सफलतापूर्वक प्रतिध्वनित 
करा सकते हैं । ु ह 

मजदूरोंकी हडढ़तालके ठीक करनेंमे सबसे अधिक प्रभाव इस 
बातका पढ़ा था कि हैंजुंके कारण अत्यन्त नि होते हुए भी ओर 
डाक्टरके बार बार मना करने पर भी आप अस्पताल छोड़कर 
मजदूरोंकी मीटिड्रमें गये थे । कई वर्ष पूर्व मद्रासके मजदूरोंकी हड़- 
तालका झगड़ा भी मिस्टर ऐण्ड्रयूजुनें ही तय कराया था। वहां आप 
मजदूरोंके वीचमें ही जाकर रहे थे, ओर उनके साथ रहनेके कारण 
ही झगढ़ा तय होसका । 


इस अध्यायकों समाप्त करनेके. पहले दो घटनाएँ जो मिस्टर 
ऐण्ड्य्रूजुके जीवन पर विशेष प्रकाश डालती हैं लिख देना आवश्यक 
होगा । माता मृत्युशय्या पर रक्खी हुई थी । दक्षिण आक्रिकार्मे भार- 
तीय नाना प्रकारके कष्ट सहन करते हुए सत्याग्रहका संग्राम कर रहें 
थे ओर वहां की सरकारके अत्याचारयका वत्तान्त तार द्वारा मारतकों 
आरहा था, ऐसे सम्रयम मिस्टर ऐण्ड्यूज अपनी माताजीको हिन्हुर्ता- 
नियोकी विपत्तिका समाचार लिखते हैं ओर पूँछते हैं “ क्या में विलायत 
आकर आपकी सेवा झुश्रुपा करूँ ! ” निस्वार्थ मानव जाति प्रेमी 
माताका उत्तर आता है * 60 भाव ॥७७ ४४8 तंत्र दाप्र5९, बातें 
द5 प्र ९००७५ 08०४ पी।| ए०घ7 एणफ 35 तै07९ ? अथाव्‌ “ जाओ 
आर भारतीयाकी सहायता करो ओर जब तक तुम्हारा कार्प्य समाप्त 

हो जावे तत्र तक मत छोटो ” माताका स्वरवास हो जाता हे 
लेकिन घीर हृदय मि, ऐण्ड्यूज दक्षिण अफ्रिकार्में अपना काम वरावर 
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ररी रखते हैं, और जब तक जनरल स्मठ्ससे मुठाकात और सम- 
(ता कराके अपना काम समाप्त नहीं कर छेते तब तक विश्राम 
हीं करते । विछायतमें माननीय श्री. गोखलेकों सम्पूर्ण समाचार सुना 
नेके बाद मिस्टर ऐण्ड्रय्ूजकों अपनी स्वर्गीय माताकों स्मरण कर- 
का अवकाश मिलता हे । 
जब आप दूसरी बार फिजीकों गये थे जहाजमें पेर फिसल जानेके 
रण आपके बड़ी चोट छूगगई थी ओर फिजीमें पहुँचकर आप बीमार 
| हो गये थे लेकिन इतने पर भी आप छँगड़ाते ढँगढ़ाते वहाँ पेंद्ल 
मते थे ओर दीन हीन पतित हिन्द्स्तानियोंकी हालत अपनी आँखोंसे 
खते थे । जब यह यात्रा समाप्त करके आप भारतको लोटे तो आपने 
पने पिताजीकी तार दिया “ में खुशीराज़ी हिन्दुस्तान आपहुँचा ”? 
लायतसे उत्तर आया “ तुम्हारे पिताका देहान्त होगया ” इस हुःखद्‌ 
माचारकों पढ़कर भी आपने एक दिनके ढिये भी अपना फिजी 
म्बन्धी काम बन्द नहीं किया । बराबर आप भारतके नेताओंसे मिलते 
है और उन्हें प्रवासी भाइयोंकि हुःखोंकी राम कहानी सुनाते रहे ॥ 
ऊ्रलने ही दिनों तक आपको इतना अवकाश नहीं मिछा कि आप पूरे 
इन भर एकान्तमें बेठकर अपने स्वर्गवासी पिताके लिये चार आँपू बहाते 
क्राम्बेलने अपने चित्रकारसे कहा था “ देखो मेरा चित्र ज्यों का 
त्यों खींचना, अगर तुमने उसमेंसे एक भीं 
भेस्टर ऐण्ड्रयजुकी कति- झर्री या घांवका चिन्ह छोड़ दिया तो याद्‌ 
पय कमजोरिया । रखना, में तुम्हें एक शिलिद्ध मी न दूँगा ” 
इसी आदरशंका अनुकरण करते हुए में 
गरी इस पुस्तकें मिस्टर ऐण्ड्रय्यजुके चरित्रके गुण और दोष दोनों ही 
देखलाना चाहता हैँ ! में चाहता हूँ उनके चरित्र चित्रणमें जहां प्रकाश 
प्य भाग दिखलाया जाय उसके साथ ही छायामय भाग भी स्पष्ट कर 
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ईदेया जाय । जो लेखक प्रशंसात्मक शब्दोंके. बाहुलयसे प्लास्टर. करके 
अपने चरित नायकको पाठकोंके सम्मुख उपस्थित करते हैं वे. .यथां्थमें 
अपने चरित नायकका अपमान करते हैं। ययपि मिस्टर ऐण्ड््यूजुके 
चरित्रके प्रति मेरी भक्ति है। इस पुस्तकके आरम्मकी घटना ही मेरी 
भक्तिका एक प्रमाण है-तथापिे में इस हार्दिक भक्तिकों समालोचक 
बुद्धि पर परदा नहीं ड़ालने दूँगा । 
साधारण आदमियोंकी तरह मिस्टर ऐण्ड्र्रजमें गुण ओर दोष दोनों 
ही हैं, फर्क केवल इतना ही है कि उनमें गुणोंकी संख्या अधिक हें, 
दोषोंकी कम । उनके गुणोंकी जितनी हमें प्रशेसा करनी चाहिये उतनी 
ही उनके दोषोकी हमें निन्दरा भी करनी चाहिये । 
मिस्टर ऐण्ड्रय्रूजूृरमं यह है कि उनकी प्रवृत्ति आवेशपुर्ण है, अथौत्‌ 
उनमें मनोवेगका प्रावल्य है | वे शीघ्र ही 
पहला ढोप । उत्तेजित हो जाते हैं । कविवर रवीन्द्रनाथ 
प्रायः कहा करते हैं “ अन्य मनुष्य पहले 
विचारते हैं और फिर काम करते हैं लेकिन मिस्टर ऐण्ड्रयूज पहले 
काम कर बेठते हैं ओर फिर विचारते हैं ” सर्व साधारणकी सेवाकी 
इच्छा करनेवाले सज्जनके लिये यह दोष छोटा नहीं है । 
मनोवेगके आवेश्ञमें आप बढ़ी जल्दी प्रतिज्ञा कर देते हैं ओर फिर उन 
अ्तिज्ञाओंकों पूरी करनेमें आपका वहुतसा समय नष्ट चला जाता हैं और 
आपको वहुत चिन्ता भी करनी पड़ती है । जब आप फिजीको गये थे, 
अपने स्वभावकी इस निर्वताके कारण आपको वहुत कष्ट उठाना पड़ा था । 
जहां किसीने आपसे आकर कहा “ उस स्थानकी दशा अत््यस्त 
खराव है वस फिर आपके लिये अपने मनोवेगकों रोकना बम 63 ! 
फोरन ही आप पुछते थे “४ बहांको रेल के वब्रजे जाती 7 | प्रथम साहा 
ही चलो ” दक्षिण आफिकामें ऐसा कई बार एसा था । 
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एक महाश्यका पत्र आया | आप उसका उत्तर ठीक समय पर 
नहीं देसके । रातकीं आपकों यह बात याद्‌ आईं | सर्वेरे उठकर आप 
भागते हुए सीधे पोस्ट आफिस पहुँचे ओर आपने फोरन ही एक जुरूरी 
तार उन्हें भेजा । फिर आपको ख्याल आया के शायद वे संज्जन उस 
स्थानसे चल न दिये हों, इस लिये फोरनही आपने एक दूसरा तार दूसरे 
पतेसे उनके नाम भेजा। थोड़ी बार कुछ समझ कर तीसरा तार भेजना 
चाहते थे । यादे मनोविगमें न आकर आप कुछ पहले विचार कर लिया. 
करें तो आप बहुत कुछ व्यर्थ कष्ट ओर व्यर्थ व्ययसे बच जाया करें । 
एक महाशय आपकी पुस्तककी बिना पूँछे आपके यहाँसे - उठा. 
लेगये । आप उस पुस्तकमेंसे कुछ अड्ढडः अपने लेखमें उद्धृत करना: 
चाहते थे । जब आपकों मालूम हुआ कि अमुक सज्जन पुस्तक छेगयें 
हैं आप बड़े उत्तोजित होगये और घबड़ा गये और भागते हुए उनके 
घर पर पहुँचे । जब वह पुस्तक आपकी मिल गई तो बढ़े प्रसन्न हुए । 
सचवात तो यह हे कि अनेक अंशोंमें आपका स्वभाव बाहकोंसे 
मिलता जलता है | ढोग कहते हैं “ उम्रके बढ़नेके साथ ही मिरंटर 
ऐण्ड्य्रजूकी प्रवाति नहीं बढ़ी । उनका बालकपनका स्वभाव ज्यों का 
त्यों बना हुआ है। ” बात वास्तवमें ठीक हे । 
मिस्टर ऐण्ड्रय्रजमें यह है कि वे अपने लेखोंमें अत्याक्ति कर जाते 
हैं । कल्पना शक्तिके प्रवाहमें आप रवय॑ बह: 
दूसरा दोष । जाते हैं और पाठकोंको,भी वहा लेजते हैं । 
आपके बहुतसे लेखोंके पढ़नेके बाद यह बात: 
हमें कहनी पड़ेगी कि आपकी भावुकता कठोर तर्ककी कसोटीपर नहीं: 
ठहर सकती । मनुष्यता और सहृद्यताकी पराकाष्टा आपको तकेसे दूर 
लेजाती है । करुणाके मार्वोंके कारण आप अपराधीके अपराधोंपर दृष्टि 
नहीं ड़ारू सकते । छोग भछे ही इसे गुण कहें लेकिन हैं वरंतुतः यह 
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दोष । यदि किसी अपराधीने अपराध किया है तो कोई भावुकता 
उसके अपराधकों क्रम नहीं कर सकती । 
कप ते ७३ गणो- 
गसरा ढोप |. मिस्टर एग्ड््यूज़मं ह कि आप मजनुष्योंके गु 
जा कप को पहचान सकते हैं अवगुणोको नहीं । 


स्वर्गीय पं. सत्यनारायण जी कविरत्ननें अपने विपयमें लिखा था 


मिल वचन 


/ जो मोसों हँसे मिले होत में ताम्तु निरंतर चेरों 
बस गुन ही गुन निरखत तिहमाधि सरल प्रक्वतिको प्रेत ॥ 


: थह प्थ्म मिस्टर ऐण्ड्रयूज के स्वभावपर भी ज्यों का त्यों चरितार्थ 
होता है। कोई आपसे मिलने आता हे उसी को आप कहते हूं “ श्वस 
यह पा 8ण॑व ( शुद्ध सुवर्ण ) के समान है ?? 205६ सर्वोत्तम 
शे्यादि विशेषणों का प्रयोग तो आपके लिये अत्यन्त ही आसान हू । 
लेखक में इस इर्गुण का होना अच्छा नहीं । 

आप में यह है कि आप मेनुण्य स्वभाव पर बहुत ज्यादः विश्वास 
करते हैं। वालवर्थ में, जहाँ द्रिद्र, चोर और 

चौथा दोप | उठाई गौरे रहते थे, आपने जो नियम स्थिर 

कर लिया था कि सच्चे पर अविश्वास करने 

$ घजाय सच पर विश्वास करना अच्छा है उसी नियम पर आप अब 
तह चलते हैं । आपको धोखा देना अत्यन्त आसान वात है । सबपर 
वैशवास करने की इस अ्रव्तिसे आपको प्रायः कष्ट सहन करना पराला 


काजल 


। हमारे एक मित्रने, जो मिस्टर एण्ड्र्यूज़ के साथ पंजावर्मे काम कर 
हक पे 


बी आन डी कक 

है प #:५ आर 5 लए हक व 5 ट््पू 

्ि थे, कहा था “ मिस्टर एड्यूज इतने साध आदमी ४ 

मलोंक हक | नहीं रा सकते 95 कप +- 2 रकज 5 5:52 दाः कापम ्रीयि कप $ 
»फा आच चे हर] प्यूनर हुई अचद उसद्यांस ५ ट 
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आपमें यह है कि किसी विषयके ऊपर अपना मत स्थिर करते समय 
आप एक छोरसे दूसरे छोरतक चले जाते हैं 

पॉचवाँ दोप। ओर बढ़ी देर तक इधरसे उधर झूलेकी तरह 
झूलते रहते हैं। बहुत देरबाद्‌ आप अपना मत 

स्थिरकर सकते हैं। यदि यह दोष नहीं तो कमसे कम एक चुटितो है ही । 


आपमें यह है कि अपनी झक्तिसे कहीं अधिक काम आप अपने 
ऊपर छेलेते हैं। बीचमें स्वमावत: गलती करते 

छटवाँ दोप। हैं ओर किर झट उसके लिये माफी माँग लेते हैं ! 
ययपि भूल हो जानेपर माफी माँगना उचित ही है 

परन्तु बार बार सर्वसाधारणमें माफी माँगना कुछ शोभा नहीं देता । आप 


कभी भी राजनैतिक नेता नहीं बन सकते, इसका एक कारण यह भी है । 


लेकिन सबसे बड़ा दोष आपमें यह है कि आप अपने व्यक्तित्वको 
अपनेसे उच्चतर आदमी के व्यक्तित्व के सामने- 
सातवाँ दीष। स्थायी नहीं रख सकते | महात्मा गांधीजी 
अथवा कविसम्राट रवीन्बनाथ ठाकुर के 
व्यक्तित्व के सामने प्रायः आपका व्याकित्व सजीव नहीं रहता। कभी 
कभी तो आपका व्यक्तित्व केवल निर्जीव ग्रामीफोन की तरह ही रह 
जाता है। ययाप में जानता हैँ कि समय समय पर आप महात्मा 
गांधीजी तथा कविसम्राट रवीन्द्ननाथ ठाकुर का घोर विरोध भी कर 
सकते हैं ओर कितने ही बार आपने ऐसा किया भी है, यह भी में 
मानता हूँ कि आप का असीम प्रेम ही इस दोष का मुख्य कारण है 
तथापि यह दोष कद्पि क्षन्तव्य नहीं कहा जा सकता । बीसियों 
आदमियोंका, जो मिस्टर ऐण्ड्यूजके साथ रहचुके हैं, यह विश्वास है 
कि परमात्माने जो शुद्ध मानुषिक हृदय मे. ऐण्ड्यूजुकी दिया हे वह 
केवल सच्चरित्रा सती साध्वी भारतीय माताओं में ही पाया जाता है 
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ओर जश्ञायद्‌ ही कोई मारतीय नेता आपके हृदयकी गम्भीर मानुपिकता 
का मुकाविछा कर सके, इसलिये अन्य मनुष्यों के सामने आपके 
व्यक्तितकों होते हुए देखकर ओर भी आधिक खेद होता है। 

जैसा कि मैं पहले लिख च॒का हूँ, मि. ऐण्ट्रयूज के चरित्र को अध्य- 
चयन करने के लिये मुझे बहुतसे अवसर मिले हैं, लेकिन इन सात 
दोषोंकों छोड़कर उनमें मुझे कोई अन्य दोष नहीं दीखें । यदि 
मिस्टर ऐण्ड्रयूज के साथी मुझे उनके अन्य दोष बतलाने की कृपा करेंगे 
तो में अवश्य उनको इस पुस्तक के द्वितीय संस्करण में सम्मिलित कर ट्रँगा। 

मिस्टर ऐण्ड्रय्रजुके असाधारण गुणों के साथ डनकी उपर्यक्त मानुपिक 
कमजोरियों पर दृष्टि डालते हुए हमें गोल्डस्मिय का वह पद्म याद आता है। 

फरशा फंड शिशिर्ुद 0॥ (0 शा५क्रए!४ शंते७ अर्थात्‌ “ चुटटि ह्‌ 


. वाकी सवबे धर्म की ओर झ्ुकानी ? 
मिस्टर ऐण्ड्रद्रजुके चरित्रके जिस मागकों चिंत्रित करनेमें में फेल 
होता हूँ वह उनके स्वमावकी धार्मकिता और 
मिस्टर ऐण्ड्यूजके आध्यात्मिकता है। जो मनृप्य स्रय॑ धार्मि 
चरित्रकां कुंजी। आर आध्यात्मिक हो वही सफलता पृ 
चरित्रके इस भाग पर प्रकाश डाल सकता टै 
लेखकम इन दोनों बातांका सर्ववा अमाव होनेके कारण उसका इस 
भागमें फ्ेल होना स्वाभाविक ही हूँ । महात्मा गान्वीजीने अपने लाहीरवाले 
व्याख्यानमं कहा था कि मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ अन्याय तथा उत््याचारका घार 
विरोध करते हुए भी अन्यायी आर अत्याचारीके प्रति दैए नहीं करते झा 
इसका कारण यही है कि वे आत्तिक हैं, ईघ्वरमें उनका हृद विश्वास है ! 
मिस्टर ऐग्ड्यूज सूये कहते है 'घार्मिकता तथा आासिक्डादि मो मपनी 
माँसे मिली है जीवनभरमें मंने कमी परमात्मार्म शाविवास के हर कक है 


ज्या जया मस्टर पेण्क्गजकी उम्र द दुता जाता के उनदा विाडहा4 
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उम्रके ५० वर्ष पूरे हुए थे, आप दक्षिण आक्रिकामें थे। आपकी वर्ष गांढके 
दिन वहाँके प्रवासी भारतीयोंने उत्सव मनाया था और मीढिद्ञमें सेकड़ों 
भारतीय मजदूर इकट्ठे हुए थें। उस समय आपने कहा था “ मेरे जीव- 
नके मा वर्ष पूरे हो चुके । मेरी आधिकाधिक इच्छा अब यही होती 
है कि राजनेतिक कासय्योंके क्षेत्रसे दूर में किसी शञान्तिमय स्थानमें अपनी 
वानप्रस्थ अवस्था धार्मिक भक्तिमें व्यतीत करूँ ?? ह 

कस उत्तेजनाओंके बीचमें आप बहुत देर तक नहीं रह सकते 
है दिनों वाद ही आपकी आत्मा एकान्त तथा शान्तिके लिये भटकने 
लगती है, ओर आपको शान्तिनिकेतनके लिये वापस छोटना पढ़ता 
हा यदि आप बहुत देर तक अश्ञान्तिमय वायुमंडलमें ठहरें तो आपके 
जीवनकी उत्साहदायिनी शक्ति नष्ट अष्ट हो जावे, इसमें सन्देह नहीं । 

मिस्टर ऐण्ड्रय्रजकी भाक्ते तीन प्रकारके मनुष्योंके प्रति है । 

प्रथम--माताएं । 

द्वितीय--विद्यार्थी-समाज । 

तर्ताय--दीनइखी समुदाय । 

पाठक इस बातकों भूले न होंगे ॥के मिस्टर ऐण्ड्रयूजुके दो बार 
फिजी जानेका मुख्य कारण यहीं था कि आप वहॉकी भारतीय माता- 
ओंके कप्ठोंक विचारको सहन नहीं कर सकते थे। माताओंके प्रति 
आपके हृदयमें सर्वोच्च श्रद्धा है ओर उनकी उपस्थितिमें आपका हंद्य 
विचित्र पवित्रताका अनुभव करता है। विद्यार्थी समाजके प्रति आपकी 
जो भक्ति है उसे द्वितीय स्थान देना चाहिये। सब १९०९ में विद्या- 
थियोंके सामने व्याख्यान देते हुए महात्मा गोखलेने कहा था। 

४ गुणछ8 इ8 70 हुएथकश' मिपृावे रत पवेंक्ा #फप्पेशां8 क्षावे 
पाक बह्फाणाड गीक्षा हि8ए. 0. की. है0केटेफ8, 7 

८ भारतीय विद्यार्थियों और भारतीय आकांक्षाओंका सहायक रेव- 
रोण्ड ऐण्ड्य्ूज्से बदुकर इसरा कोई नहीं है ” हे 
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अब नल तलब 
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यग्रपि आपको छोटे छोटे वालकोंसे बहुत प्रेम हे तथापि आपके 
हृदयको सबसे अधिक आकर्पित करते हैं कालेजके विद्यार्थी । 

ह॒तीय स्थान दीनदुखी समुदायका हे जब कभी आप दीनडखियोंकी 
सेवाके लिये बाहर जाते हैं, आप अपने विद्यार्थियोंसे सम्मति लेकर जाते 
है और लॉटने पर सब्र बत्तान्त वियार्थियोंकों सुनाते हैं, क्योंकि आपके 
विद्यार्थी भी आपके कार्य्योंकी जाननेके लिये अत्यन्त उत्सुक रहते हैं । 

इसके बाद साहित्य-सेवा आती है । मिस्टर ऐण्ड्य्रजकों अपने जीवन 
भर दो वातोंके बीचमें संग्राम करना पड़ा है (१) साहित्यसेवा (२) 
दीनदुश्चियोंकी सेवा । ऐसे सोमाग्यश्ञाली मनप्य विरले ही होते 
जिनमें इतनी उच्च कोटिकी विद्वत्ता, विचार शक्ति तथा लेखन झक्ति 
हो ओर साथही साथ जिनके हृदयमें दीन इश्नियोंक्रे लिये इतना 
अधिक प्रेम हो। पाठक इस वातकी भूले न होंगे कि बड़े सम्मान 
पूर्वक केम्बिज विश्वविद्यालयसे अपनी अन्तिम परीक्षा पास करनेके 
बाद मिस्टर ऐण्ड्य्रजने अपने जीवनके लगभग चार बहुमुल्य वर्ष 
लन्दनके गन्दे मुहल्वोमें गर्सचॉँकी सेवा करते हुए व्यतीत क्रिय थे। 
उस समय आपके लिये केम्ब्िजमें उच्च पद पानेके प्रलोभन थे, सादित्य 
सेवा करनेका पूर्ण अवसर था, प्रसिद्वि प्राप्त करनका अच्छा मोझा 
था लेकिन सब कुछ छोड़ छाढ़ कर लंदनके गन्दे मह॒द्दोमें मानध- 
समाज-सेवा करना ही उत्तम तर समझा । मिस्टर एण्ट्रयनकी विछनी 
३० वर्षोका इतिहास मिस्टर ऐण्ड्रय्ूजकी दो हच्छाओंवें, संग्रमक्ा 
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लि 5: कि सालि प्रमव: 
इतिहास है । कभी तो उनकी यह इच्छा होती ह£ कि गानि पदक 
उेचार 3 05 5 व उजरि आय तक 

एक जगह बठकर विचार कर आर उच्च काटरक ग्रन्ण हास उसका काट 
ट्मा ३8 5 सी दस जारी डा 

करें, लेकिन फिर उनकी इसरी इच्छा होती हें कि होने दुर्गा 
अं: लक घतमानिकी ७ ६०२२७६७७७०३६० «४» हल 0 ०००४० का यश 5, 

सेवा ही करते रहे । यह बतलानेकी ऋआाइइसकला नह 48 इन. इस: 


डक 
ब्ब्न 


इच्छा इतर तर 
इच्छा एा सबदा प्रइल समझ 45 


श्श्८ भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज। 
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- जिस -समय मिस्टर ऐण्ड्रय्ूजने श्रीरवीद्धनाथकों पत्र लिखा था 
कि में अपनी सेवा-शान्तिनिकेतनकों अर्पित करता हैं उस समय भी 
आपके ढृदयमें इन्हीं दोनों इच्छाओंका संग्राम हो रहा था क्योंकि 
उसी पत्र में आपने उन्हें लिख दिया था “अगर महात्मा गोंखलेकी 
आज्ञा होगी तो मुझे दक्षिण अफ्रिका जाना पढ़ेंगा ” निदान आपको 
दक्षिण अफ्रिका जाना ही पढ़ा । तत्यश्वात्‌ दो बार आप फिजी गये 
पूर्वी अफ्रिका गये दूसरी वार दक्षिण अफ्रिका गये, सीढोन गये । ओर 
गरजु यह के दीन इुसियोंकी सेवाके सामने साहित्य सम्बन्धी काम 
जहाँका तहाँ पढ़ा रह जाता है। े 

_ कभी कभी लेखकोंके हृदयमें लिखनेकी विश्वेष प्रृत्त होती है 
ओर उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानों कोई शक्ति भाव प्रगट 
करनेके लिये अत्यन्त उत्सुक है । ऐसे अवसर प्रायः सभी अच्छे 
लेसकोंके अनुभवमें आते हैं । मिस्टर ऐण्ड्रयूज भी कभी. कभी 
ऐसा अनुभव करते हैं कि यद्दि हम इस समय कुछ छिखेंगे तो वह अत्यु- 
त्तम होगा; लेकिन इुर्भाग्यवश इन अवसरों पर कोई न कोई मामला 
ऐसा आजाता है कि वह अवसर हाथसे निकछ जाता हैं। आजकल 
आप कांप ७ फंशे0ा 0० कएएाए० साम्राज्यके भीतर या 
बाहर नामक एक लेख माला लिख रहे हैं । एक दिन आपकी प्रबल 
इच्छा हुई कि इस छेख मालाकों हराकर समाप्त करदें । यह काम 
आप हाथमें लेने ही वाले थे कि दो सिख फिजीके करेंसी नोट लिये हुए 
आपहूँचे । नोट १७०२ पौण्डके थे । चक्कर लगाते ढगाते विचारे हैरान 
हो चके थे । १० मार्च सन्‌ १९११ को ये सिख फिजीसे छोटे थे, 
और ३१ मार्चको फिर किजी वापस जारहे थे, और सिर्फ इसी उद्देश्यसे 
जारहे थे कि वहां नोट भना लेंगे । में भी इन नोटेकी लियेहुए' अनेक 
स्थानेंमें घूछ आया था लेकिन फ़िजीके नोट कोई बैडूः लेनेके ढियि 
तय्यार नहीं थी। आखिर मिस्टर ऐण्ड्रद्जुकी इसी चककरमें दो दिभ 
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खराब करने पढ़े | मोटर गाड़ी, साइकिल ओर ट्रामसे बचते बचाते 
ओर हरेक बेड्ड-का दरवाजा ख़टखटाते हुए आपके नाकों दम आगया । 
उस समय आप सोचते थे “ यह काम मेरा नहीं है, इसे तो कोई 
दूसरा भी कर सकता था, मुझे बड़े जरूरी लेख लिखने हैं ” फिर आप 
उन भोले भाले सिखोंके मुंहही ओर देखते ओर सोचते “ नहीं, यह 
काम मेरा ही है, मुझे ही करना होगा ” दो द्निके कठिन परिश्रमके 
बाद जैसे तेसे इन नोटोंका प्रबन्ध ठीक हुआ । इस गड़बड़में ““ ज्ाम्ना- 
ज्यके भीतर या बाहर ” वाले लेख जहांके तहां पड़े रह गये ! 
उपन्विशेंसे छोटे हुए आदमियोंको अगर तसल्ली मिलती है ते 
मिस्टर ऐण्ड्य्रजसे ही । शायद ही कोई ऐसा सप्ताह वीतता हो जब किजी 
या ब्रिटिश गायनासे छोटा हुआ कोई आदमी शान्तिनिकेतनमें न आवे । 
उनकी रामकहानी सुनने तथा उनके ठहराने इत्यादिके प्रश्नन्धमें मिस्टर 
ऐण्ड्रय्रूजका बहुतसा बहुमूल्य समय यों ही चला जाता है । 
पंजाबके एक उच्च पदाधिकारी अंग्रेज अफसरने मिह्टर ऐण्ट्रग्रजसे 
कहा था “ भारतमें ऐसा कोई इसरा अंग्रेज नहीं है जो इतना भारतीय 
बन गया हो ओर साथ ही साथ जिसमें आपकी तरहकी विद्वता ओर 
लेखन शक्ति हो । यदि आप शञ्ञान्तिपूर्वक एक स्थान पर ब्रेठकर भारतीय 
भावोको पाश्चात्य संसारके सामने लानेके लिये ग्रन्थ रचना करें तो शससे 
मानव--समाजका वड़ा हित हो। पूर्वके उत्कृष्ट लेखक कारीभधिरोमणि 
रीन्द्रनाथके सत्संगका सामाग्य भी आपकों प्राप्त हद । लेकिन बजाय 
इसके आप मजूदूरोंके झगड़े सुल्झानेके लिये इधरसे उधर भागे भागे द्विर 
रहें हैं ओर इस प्रकार अपनी शाक्तियोंका इच्पयोग कर सं: हैं। ? 
कुछ अश्ञॉमें उपर्यक्त कथन ठीक भी ?ै। यदि मिनी 
अकाल पीड़ितोंका ही काम वरावर करती रहती ब्यर साहर 
करतीं, तो मानव समाज ऋछट) ती॑ सिवा गहि हयादि से 


30:80) वंचित जाता। सा 25.0५ ०२०० २ हैं  ७०७०२७०-+  ब+ कब ५ अअंत्फेओ, फलक हि 
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कला कभा मिस्टर ऐण्ड्यूज कहा करते हैं “ में ५० वर्षसे अधिक 

जैक ५-अपने अीडिनके शेप वर्ष साहित्य सेवामें व्यतीत करना चाहता 
£ अन्न इधर उधर भागे फिरना ठीक नहीं ।” लेकिन ज्योंही कहींसे 
खियोंकी पुकार आई कि आपका उपर्यक्त विचार शिथेल हो जाता 
। बेगारियोंकी दशा देखनेके लिये आप शिमला अन्तकों गये थे, 
फेर गढ़वाल जानेवाले थे और गर्मीके मोसममें राजपूताने जाना चाहते 
प्रै। साहित्य सेवाके लिये समय मिले तो मिले कहँसे ? हम तो समझते 
$ जिस दिन मिस्टर ऐड््य्रूजुने केम्व्रिजसे सम्मानपूर्वक पराक्षा पास 
़उरनेके बाद १० शिलिड् प्रति सप्ताह पर मजूदूरोंकी तरह हलन्दनके 
न्दे मुहलोंमें रहनेका निश्चय किया था, उसी दिन उनके जीवनका 
गवीक्रम निश्चित होगया था। रूसी देशभक्त स्वर्गीय कर्मवीर क्रोपाटकिनके 
गीवनमें भी एक ऐसा ही अवसर आया था । वे अत्युच्व कोटिके विज्ञान 
त्ता थे लेकिन फिनलेण्डके दीन इसी किसानोंकी इुर्दशा देंखकर 
ग्पने मनमें कहा था “ संसारमें विज्ञानकी जितनी उन्नति हो की हे 
ह बहुत काफी है, पहले इन अत्याचार पीड़ित भूखे किसानोंके पेट 
रनेका प्रबन्ध होना चाहिये | मुझे क्या आधिकार है कि में इन छोगोंका 
स दुर्दशामें छेड़कर स्वयं वेज्ञानिक अनुसंधान करूँ ? ” बस उस 
टेनसे ही उन्होंने अपने किसान भाइयोंकी सेवा करना नोश्वित कर- 
ऊेया । जो प्रतिभा विज्ञानके सूक्ष्म तत्वोंके अनुसंघान में ठगती थी 
ह किसानोंकों मोटी मोटी बातें समझानेमें व्यतीत होने लगी । इसका 
गरी परिणाम हुआ वह संसार जानता है । रूसकी वर्तमान जागतिका 
[य मुख्यतया तीन आदमियोंकों है ठाल्पटाय, क्रोपाटाकिन ओर ठोनिन। 
सतु, मेरे कहनेका अभिप्राय यह है कि जबतक कोई आत्मा अपनी 
तिभाकी आहति दीन-सेवाके यज्ञम नहीं देती, तब तक जामर॒तिकी 
थ्रोति उत्पन्न नहीं होती । 


#ष्ज्मु 
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लोग कहते हैं कि मिस्टर ऐण्ड्यूजने ४५०० ) दक्षिण आक्रिका 
फंडमें देकर बड़ा आत्मत्याग किया, लेकिन हम इसे अधिक महत्व नहीं 
देसकते । सबसे बड़ा आत्मत्याग जो मिस्टर ऐण्ड्रच्रज कर रहें हैं वह 
यही है कि वें अपनी उच्चकोटिकी मानसिक शक्तियोंकी आहूति भार- 
तके दीन इंसियॉकी सेवारूपी वेदीपर दे रहे हैं । 

प्रिय पाठक गण, आपने मिस्टर ऐण्ड्रय्रजुकी जीवनी पढ़ली । आपने 
देखा कि एक निर्वल अँग्रेज़ वालकने, जिसे मातापिताकी निर्धनताके 
कारण कभी सूखी रोटी खाकर ही पेट मरना पड़ता था, अपने परिश्रमसे 
भारतीय जनताके हृदयमें कितना उद्च स्थान प्राप्त कर लिया है कि आज 
भारतके सर्वश्रेष्ठ नेता महात्मा गान्धीजीकों लिखना पड़ा है । 

४ मेरा विश्वास हैं कि भारतमरमें ऐण्ड्रयूजुसे ज्याद: सभा, उनसे 
बढ़कर नम्न ओर उनसे अधिक भारतभक्त इसरा कोई विद्यमान नहीं है 
..---- ---जब तक अंग्रेज जातिमें एक भी ऐण्ड्रय्रज वियमान हो तब 
तक हम अंग्रेज जातिसे द्वेप नहीं कर सकते ” 

भें जानता हूँ कि इस पर भी कुछ लोग कहेंगे “गोरे सभी पृष्ठ 
होते हैं। गोरॉपर कभी विश्वास न करना चाहिये ! ” ऐसे सदृदय (? ) 
सज्जनेंसे में क्षमा माँगता हूँ। 

' भारत भक्त एण्क्ग्ज उन व्यक्तियामसे है जिनका नाम स्थाधान 
भारत भामिके इतिहासमं स्वणाक्षरोम लिखा जावेगा। समय आवगा जब 
लोग कहेंगे कि हमारी मातृभूमिकों पराधीनतासे छुड़ाने एक अग्रडन 
भी सेवक बनकर निरस्वार्थ रूपसे सहायता दी थी। प्रवासी भारतीयों 
इतिहास तो मिस्टर ऐण्ड्रयजुके जीवनसे इतना आदिक समान 7 हि 
वह बिना उनके जीवन चरित्रके पूर्ण हो ही नहीं संदसा । रा 
शिक्षाके भावी इतिहास लेखककों भी सी. देह, ऐटउलवा नाम करा 
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गरत-भक्त ऐण्ड्रयूज । 





श्् 
हू कप 


तान्ते लिखने बेठेंगेश्ले नी/उन्हें लिखना पड़ेगा कि उदार हृदय ऐण्ड्यूजुने 
सी 'जर्जुड्रेंकी किस प्रकार तोड़ा 
चुन्दू। 7 
इस समय रात्रिका एक बज रहा हे । सर्वत्र शान्ति है। वसनन्‍्त 
तुकी शीतल मन्द्‌ सुगन्ध पवन चल रही हे । शान्तिनिकेतनके असंख्य' 
रागण पूरित आकाश मंडलकी ओर देखते हुए मझे कविसम्राट 
ररवीन्द्रनाथका यह पद्म याद आरहा है । 
तार आकाश भरा कोले 
मोदेर दोलें हृदय दोले 
मोरा वारे बारे देखितारे नित्यई नूतन ?” 
नित्य नवीन शोमा प्राप्त इस पवित्र तीर्थस्थानके इसी प्रकाशके नीचे 
'मात्मासे चरितनायकके चिराग्य होनेकी प्रार्थना करते हुए में भी यहीः 
हता हैँ।--- 
४ स्वत्व रक्षा दीनोंका मान तुम्हारे जीवनका है सार. 
जगतके सब वेभवको छोड़ किया है प्रेम पनथ स्वीकार 
तुम्हारा उच्चाशय सन्देश, हमारा है आदर्श महान 
हुम्हारा जीवन क्या है देव वीणाकी है शुभ तान | ” 
न होने देते हरण कद्ापे स्वत्व दीनोंके पूज्य महान 
सहन होता है तानिक न तुम्हें देवियोंका रंचक अपमान 
कहीं यदि होता है अन्याय च्रसित होते भारत सन्तान 
अड़ादेते हो अपनी देंह, लड़ा देते हो अपनी जान । 
जगाओं पप्रिय भारतके भाग्य सुनाओ प्रिय रवीन्द्र सन्देश 
तुम्हारे अनुकंपामय कार्य्य मिटादें साताके सब क्ेश 
उठे इस भारतमें वह राग, शिथिल हो कभी न जिसकी तान 
जगे हमसे वह जागाति ज्योति, न जिसका बुझे प्रकाश महान? 
चन्‍्दे मातरस्‌ । 
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